.- जोकि ग्वालियश-का रहते |. सच्चाकाम॥7 [रू ताह 
बालाया ) बनाई उसमें ७० + दोहे | सं० सत्कार-(* स॒-आादर; 5छल्‍ 




















ब्जभाषा में लिखे हैं। 7 | ४ करना) पुं०आदर,संन्पान:खातिर। 
सतहत्तर- सं | सपसप्तति, | सं० सत्कियां-(सकन्‍न्‍्मच्छा; क- 
>्सप्तच्सात: सप्ततिसुसततर 3 गु० | करता ) सती ०  सत्कार; सन्पान, 
सत्तर भर सात+ ८ 7 बृजनः उत्तम काम फ्ाह़ा5 - 
ब्रा०सताना (सं? सुखापत, सम्‌ | प्रा० सत्तर-(सं० सक्षति) गु० दश 


गुना सात,सात दहाई $-[ सीधा । 
सं० सत्तम-३९ पढ़ा साधु, अति 
से० सन्न-( सदृत्लललः) पुस्थान, 


अप्ताथ, तफ-लेपाना )-क्रि० स० 
दुःखंदेनों।  बेंढ़ना, | |खिजाना, 
तकलीफ देना । ५८ 


& प्रा०सतानन्द-(सं*शतानर्ूद)ए५० | यज्ञ) सदाःदान/आाच्छादुन,ढा पना, 
गौतम ऋषििका बेटा. और जनक | : अरण्य; केतब, कपठ) पन; कसर, 
राजा का पुसेछ्वित | ५ पैलाब। ४ कु 

से०सती - (४) खरी० पढिलता.ख्ी | से सत्रशाला--म्री भन्नजलादे 


के देनेस्म स्थान; सम्शाला,। 
से सञ्जाजित-३० श्रीकृष्ण का 
इवबेशुर, सत्यभामा का पिता | 
सें० सब्रिन्‌ ३० शहंस्‍्थ। यजमान, 
दानी | 
प्रा०सत्तों -(ससन्‍होस्ा) -ख्री* होना 
विद्यमानता,२ बल) पराक्रम, जोर, 
३ भलाई, उत्तब्ता । 
प्रा० सत्ताईस--( संल्सप्रविशति 
| गु० बीस और सात) 
संत्तानवै- (सं सप्तनवति)[९ 
नब्बे भौर सात 


पमोत्पां सनी; २ वह स्त्री जो अपने 
पति की लाश के साथ जलजाती 
' है| ३ दंत की बेटी और महादेव 
की पत्नी जो अपने बाप के अपभान 
करने से उसके यज्ञडुंड में गिर 
कर जल मरी और कहते हैं कि 
बी सती फिर हिमाचल के पर में 
पाबैती होकर जन्मी | 





33443: "०5 शहोना नह हे... 
सं० सत्य-(सत ) गन सच ठीक, | कह आरवाद रोना] एसेंतक होते. 
सही, यंषरये) निश्रयों २ सा, | बिगड़ जोनाज _ज. हक़कक 
+ >-+रकव ३० सांच, संचाई, | सं०सत्वर-(सर्साथ/ लराजुज़ल्दी. 

, रे संस्ययुग, पहलायुग, ४ 
शपथ, 9 ब्रह्मलोक हैः शाह बार है:+५6०- ६ पाई 


सं5 सत्यता- (सत्य )पा० सी 
संचाई, सचौटी | 
से० सत्यभामा- ( सत्यतैच, भा 
मा>क्रोयिनी स्री ) स्री० श्रीकृष्ण 
की एकपल्ी और संत्रोमितेकजिटी । | न 
सत्यबुगे- ( करण +३०) ए० [सिं०सदन-( १६टतान, एके. 
; ला इग्‌ (डूग शब्द बोदेखो)। | «पांव अप 





हा सदानन्दात (सदा तर )- ४९ 
: >सदाशिव/ महादेव, २ गु०।हम्रेशह, 
प्रसन्न । 

सं०सदातत (रद ।ज़ ) ९९ 
खाज़ा भो झूखों को सदा दियानाय । 
सं० सदाशिव-(सदा त॑ शिव )ए ० 
- महादेव, शम्भ, शिव; शेर ।: 
आन ५ संज्वएबफ हशल रे 
सहक्ष) रनों ) गु० बाबर, 
संपाने) तुरेय, एक्सा। 
सेठ संहूति -( सबत्त्मच्चीएउगातित् 
शा ) ल्ली० उत्तप् ग्रकिपुक्ति 
मोक्ष, निस्‍्तार; छुटकारा, २ धर्म्म 
नेकी) है संम्पदो, सम्पत्तिरी 
से० सड्भाव-7* मतिष्ठा, अरता,नि 
प्कपटता, वेपक्र | हः 
सं० संझ-यु० ऐह, मकान |. 
सं० सद्य+-(5साथ; दिवुरूचप्रकना) 
क्रि० बि० तुरन्त, फ्रौरनू, उसीदम, 
तत्काल; तत्वाण । 
सं० संधना- (से? पान ) क्रि* अ० 
बनना/खूब सिखाया जाना, अच्छी 
तरह से शिक्षा पाता ह 





7 सना 
प्रा० सघाना:-(सं०साधने ) क्रि० 
स०सिखाना, धवनाना, शेडिलाना। 
सध्यचर-कपु० सहचर- 
सँ5 संप्रीची %ु॑ खरीं: संहचेरी । 


आर. रह का 
ख्त्री० एक पाधा जिंस के तारों की 
रस्सी बनती है । 

प्रा० सन्त, साथ... ८ 

सं०.सनक सनल्सेवाव-रना,देना) 
पु० एक मुनि का जाग. ब्रह्मा, का 
बेटा, जो सदा बालक रूप.रहताह । 

से० सनत्कुमार-(एनवुल्फ़दा, वा 
ब्रह्मा, कुम।रच्ब/|लक > 5९: बक्षा 
का बेटा, एक मुनि; ज्ञो सदा -बलक 
रूप रहता है| का 

स॒० सनन्‍द | (सत्साथ; सब्दुल्आ- 
सननन्‍द्वन्त 3, नर ) ए० ब्रह्मा का 
बेटा, पक मुनि, , जो सदा बाल्॒करूप 
रहता है 

प्रा० सनसनाना कि अ० सन 
सन ऐसा शब्द करना ।... ... 

सं० सनातन सनात्सदा ) 3० 

>अक्षा का -बेटा, एक्मुनि/-जो सदा 
बाछऊ़ रूप रहता है, गु ० नित; सदा 
इम्रेशह, अनादि, सदा: का।, हमेशा 
का, प्रस्परा -- ६ 





है, "3५ विज लेकक +कर। / 4-48 5 ख़ाब) मु मिसके 
पर ७ मालिक और सहायक हो; सपत्त | 





सातवां ग्रह, २ शनिवार | [गा। | संशसन्तोषक- 
प्राण्सनीचरा( सनीचर)शु७ अभा+ 
प्रा०्सनेह( सं ० स्नेह )पु० प्यार, 


सं5 सन्त 
सज्जन, धम्मीत्मा || 


[- ( समू>साथ, तन>फैलर 


हम्शह, गु० बिस्तीणो, 


आ 
० सैतति -(सम्न्‍्साथ, तन्‌ल्‍्फै 

_ लगा ) ख्री: लड़का बाला, बेटा 
पता, सम्तान, बेश | 

सें० सन्तप्त.( समत्भच्छी तरह से 
तप्रू्तपना या तपाना ) म्मे० पु० 
तपाहु भा, श्रान्‍्त, यका हुआ) गर्म 
२ दुश्खी | 


श्त्न्ता 
ना ) पु०लड़काबाल//वेश,ुडुस्वे। 
सेब्सन्तापकएक 


ष्ट्र 
संण्सन्तोष-(सम्त्मच्ची भांति से... 
तुपल्यसब्न होना) प्रावपु०सक्रदृत्ति, 
ऑनिस्द+ सुख ८) -2न्दितु। 

सं० सन्तोषित सं ९ इरित: झान- 

सं०संन्तोषी--( खख्तोष )-क*्पु० 
सन्तोंप रखनेवालों संबंवॉलॉस 


>प्ताथ, वन-फैल: | से 


परकदुभ्खदाता | |... 





सन्दों 


सेप 


सं०्सन्नाह--5० कबच,-बरूतर । ५. 
सम्‌ उपसे के साथ आने से इवढ़ | से "सन्निधान-/(से०+ सिधान)पु 


होना अंधे होजे ता ऐ ) पृ० समूह, 
बहुत गिरोह, मजमुझ हि 5 
सं० संन्ध (सम+ धा-रखंनाली० 
पतिज्ञा, मंयो दा, स्थिति; गु० उपेविए्ट 
बैठा हुआ, मिलित, युक्त । 
संथ्सन्धान-(सम>अच्छी;भांतिस; 
धान्रेखना) भा पुं० भेद लेने। 
खोज, अन्वेषण, पता; रे जोड़ना+ 
मिलानों; 3 युक्ति, ४ परामेंश, 
काययप्रशेत्ति; हे आचरण ।-.- 
सं० सन्धि--सम॒ूसाथ,पालरखना) 
ख्री० मेल, मिलाघ, व्याकरण में 
दो अन्नरों का मिल|व, २ मुलह, 
मेल करना, दो राजाओं के आपस 
मेमेल होना, हे शरीर में दो हेड 
योका जोड़, 9 सें।, १ दरार) छेद । 
सं० सन्ध्या- (समन्अच्ची परेह से, 
ध्यल्थ्यान करना ) ख्री० साफ, 
सायझ्ञाल, शाप, २ प्रभात, दोपहर, 
और सोम इन तौन सप की पूजा 
जप ध्यान आदि | * 
सं० '--गु० लंगा हूँ भा) तैस्यो र। 
०: सन्धान) क्रिं० अरहिं 


#क्र पड 8३ पड़ ४ 








प, निकट ६5 5 

से७ सन्निधि ३९ समीष; निकट: 
जज़दीक,>पास $ 

सं०सन्निपात-( सब््तलाथ,।निल 
नीचे, फत-गिरना ) पु० एकतरह 
का रोग्रज़ो कफ, वात, और - पित्त 
के डिगड़ने से होता है, सन्रिपात, 
जिदोष, सरसाम | * 

सं०संन्यास-_ (सह, नि, असन्फेंक 
ना) 8० चाथा आश्रम, सन्यासी 
का धरम, संसारकी चीजों का त्याग । 

सं० संन्यासी- संन्यास )घु० चौथा 
आशभ्रमी जो. संप्तार को छोड़, देता 

परमहईस । 

प्रा० संन्मान- सं० सम्मान, समर 
साथ, मान--भादर ) पु० आदर, 
संत्तार 

प्रा० सुन्मुख-( से० सम्मुख, सम्‌> 
साथ, या साम्दने, मुखमुंह) गु० 
साम्हने, आगे, प्त्यक्ष | 


सँ० संपकष - सूसाय) पत्तेपाँखे, 
यो सही: है. 2 7: साथी, 


से० सपृदि -( सन्‍्साव; फद्रजानां) 
> क्रि० बि० तुरंत भरपट शीघ्र । 


चर 


#कुब् खाल !' 


है 8 22224 











व्यु०अंजलिसी; | * दोनों भर वेरॉवर देखनेपाला, 
सभ्य, स्यम्बर। 7 / 7” | फतपात नहीं करनेकली: पंत नहीं 
संब्सभ्यतरंसपा 27० सभ्न-के | *करनेवालः, अपक्ष पाती; वेतंआस्मुप। 
योग्य, चंकु, बुद्धिपीनवे 7।.| प्रा० समधन “(समधी) खो बेटे 
सं संभीत-/(सभ-भीततेम्मै० दा | की था बेडी की सास । सह ० 
ह हुआ; समय प्रॉब्समेपियॉनो -( सेमी) ३० 
से० सम्‌-+उपस्त० त्मक्छ्ी तरह से, | संपरषी का घराना। 
भत्ते पकार से; सुन्दरता कफ भर्ती | प्रे७ संमधी -( सं० सम्बन्धी )पु० 
। हआंति कैश ३ साथ के; है बहुत, ४ | पड दो था बेटों का सैर) सेगा, 
+ सबस्रहसे+/पास सा रन ६जुद्धा ( 40  ओर। 
सं० सम्र 70जराबर, तुल्म। समान, | | प ं 
३० & सच, .पूस, सा, 9 
-दी, चार, छः आदि को रूख्या । ५ 
सं० संमश्ष -भव्य० 8४, जु० सः से ममबत गण वी । 
सं० समेय-(पम5सताथ,या. संबतरफ़ 
से, इश॒ल्जाना: ) पु० काल, १५, 























7 स्थुल, प्रत्यक्ष, नेत्रगोलए, से रहने । 
से० समग्र-( समूत्सब तरहसे, झग्र 
उल््झात्रे या स्रमच्सव, ग्रहूज्ल्लेना ) 





बसर) फुर्सत । 
< गु० सुब, सारा, पूरा, सम्पूणे । बेला, सप्रां, २ अवसर) 
सं० समज्या-९ सपुरुव/ सज- | से समर. सरन्‍साप करना 
ली पु० लड़ी$) युद्ध, रण । ' 
3५८4६ /३४४ ४ उक्ीवि। | ० समथे-( सशन्साये,भपैपन ) 
(१०६११ “न हि 80 
फ़छ ५५ ै क< 2 
ध्यान | | +७-त्ार छ ; पक गए जा 


325 2 कक त। 


ताइद करना 





प्रा० समभना--कि: स॒ ९ ज्ञनना/ 
विचारना 


“जानी पु०मिज्नाबं४, मेले, इ्ति 


ह 


' मं या होना) गु सेब सासे$ | ० समाकपण- 
7] तंम्रषि। 
सं० अह-फें।ना | सै० समाज हसफ़्त्साफसलुडजाः 
हक साथ भ नेते भिलनी | ना ) धु० सभा, साष) संमूक/कुंड । 


हो री : संमाजी मध्य १ 
न मर |र5 समोजी-सेनमंआक कु. 


| * क्त शौर हिंदी छन्दोँंकां एक पद ४४ 4) तबरुची) 200 । | 
४ 


जो उत्त छनदे को पुर करने के 
लि कओ | 


प्रा० समाह (० समय) पु *संपय 
* संमाँ ६ वक्त, २बहुतांत, २ दंशा, | 





स्पा औषरभाषाकोप ॥: ६३५२ _ सम 
सं० समान सत्वराजर, माल्नाएं | मेझन, समाविस्थ॥ ;-] धुकारना 
ना ) गु० “बराबर, तुरय, एकसा, | सं० समाह्ान-भा*< ०बुछाना 
सहश, एकही, २ ( सुम>अच्छी | सं० समिध-(5 सम, उन्धूरूजलना, 


तरह से, अनू>मीना 2, ३० पांच |... या चपकना) ख्री/०-होमकी लकड़ी । 
भरांणों में एफ प्राण । स्० समीकरण समख्जराब्रर, छ- 

प्रौ० सेमाना-(सं० संम्धाने, समे> | करना) ५० बराबर करना, बीज- 
अच्छी तरह से, मा-नापना ) क्रि० | गणित में एकतरह का गणित जिस 
झ० अटनो) अभानों, परना, पूरना । | -..में दो सशि बराबर होती. हैं-। 


सं० समाप्त-( समेजपाय, आप 
दाना, यो फैलैना )गु० पूरा,सम्पूण, 
होचुका; सिद्ध; इति, ख़त्म, तपाम) 
अन्त, आख़िर । 
सं० सम्राप्तिःल्ली* अवसान, पूर्ति, 
पूणेवा, खातमा । 
सं० समाप्य-म्ग० खातृमा किया,पूर्ण 
किया, पूरा करके । 


सं० समीचीन-(समरू्ग्च्छी भांति 
से, भजबरूजाना ) गु5 सच, यथा, 
ठीक, उत्तम, योग्य, बहुत अच्छा । 
से० समीप -(समच्साथ, आपरफै- 
लगा ) गु० पास, नगीच, निकट | 
उं० समीर ( समन्‍्अच्छी भांति से; 
ईगूूजाना ) पु० हवा, पवन, वायु | 
सं०समीहा-( सप््‌ + ईहलचेश के 


से० समारोह- (सम्‌ +आ +-रूह5| ता )ल्ली० लज्जा, शम । 


चढ़ना .) .प० भीड़भाड़, धूम धाम, 
जमाब, मेला । 

सें० समाप्त-( पर: असन्‍फेंकना, 
पर सम्‌ उपसगे के साथ आने से , 
इस्कका अर्थ प्िलना, या संत्तेप हो ना 
होता है ) पु० संक्षेप, अविग्रह, ९ 
व्याकरण में दो तीने आदि पदोंका 

.. प्रेल, व्याकरणामें समास छः हें ( 





बहुतीही, ५ अव्ययीभाव,६ ढ्न्द्र)। 





तत्पुरुष, * करमेथारय, हे -द्वितु, 9 | 


सं० समुच्चय ( समूच"्साथ, उतर 
ऊपर, चिन्न्इकट्टा करना )7पु० इक 
द्वा, ढेर, राशि, संग्रह, समृह, २ 
बाक्यों का मेल, अत्फ । 

संण्सम्ुज्कित-(सप+ उब्भूज्त्या- 
गना ) स्मे० स्पक्त, छोड़ो हुआ | 

सं० समुदाय-(सम्खत्‌णाज्त्ता 
ना ) पु० ढेर, समूह, इकट्ठा, राशि, 
सब, गिरोह 


सं० समुद्र -(४म--सबतरहसे, उस्द्‌र 
जिगोना, या सम पं झ़दूल 
<कपर अयवा बहुत) 237 


४9: 


हा 


समें | (सं०्सपये )ह० से, 


>सेमें + वक्त, रमवर्ाश,फुभेत, 


समैया | अब॒प्र, में कम |. 


प्रा०्तमेटन[[-क्रि? स ० इकट्ठा करना, | 


बटोरना, २ सकोंइना॥ 


सं० समेत--( सभा, इयूटकाना ) | 


क्रि० जि? साथ,सद्ित,संयुक्त,पये | 
प्रा० समोना-7( से* शप्रक् शमर 
ढेहा करना;) क्रि० स० मम फ़नो 


में 2५ “आह + 3 


(समर से 
; 7 कक 


॒ » छग्ाव, सम्वस्ध | ज्छ्‌ 
सं० सम्पात-(.सप, फ्रत्रुगिरना ) 
षु बब्बर 5८, प्र छूती 
ल़कीर मो चकरके पेरेः ४०53) : 
: बढ़ानेसे उसको काटेनहीं,खतप्रपास। 
सं० सम्पाति-(सछक पतुलूमिरना ) 
: पु७-जटायु गौ का प्राई>/जिसको 
कथा रामायण में है| (५ 7 
सं० संम्पादक-( समरुथच्छी तरह 
से,पदू-चलना अर्थाद्‌ किपी 
को. चल।ानेवाला, 
बाल! ) कध्पु 
बन्ध करनेवाला, पर 


ब्‌ हर, निरुपक, समापक), कहने 


बाला, बयान करने व| 











. 59४5 «हें 
सं० सम्प्रदान -( समत्अच्छीतर 
सं, 4५ २7 न 6 4 कान 
दे 43232 करण ता डा 
जि 0002: 


सं० संसदीय सफिरप + दीदेंना ) | , 


शी४ फंम्परा का ०) कुल घने; 
परिपादी, रसूपातकदीपाएं! 
सैँ० सम्पेषित ( सर पे +हए७ 
“ ज्ॉनां) मी पेठयां गया, खौरि 
ज॑ हुआ, भेजांगया | 7 ८ 
से० सम्बन्ध ( सम्‌-्साथ; बेशूल्वां 
घना ) पु “मेल; लगाव योग/नाता. 
| रिश्ता, ९ उ्फाकर गण. में छगा का रक 
| यथा बिभक्ति |. 
सं० सम्बन्धी - ( सम्बन्ध )$० सम्ब- 
न्थ रखनेवाला, समधी, नातेद/र, 
रिश्तेदार, मुजाफ़ |... .. 
से० संम्बुल-( संम्बज्जाना, या सम्‌ 
>से, बल-जीना ) पु: रस्ता खरे, 
* तोशाराह, मागव्यय, ३ पानी। 
सं० सम्बलित-( सम न बलजाना) 
क्० समेत, सहित, मये | 
सं०्सम्बुद्ध--( सम +॑ इफ्ल्ख़स फ्ा- 
ना ) स्मे० समझ यागया ।.... 
सं० सम्बोधक-(सम्‌ +बृ-जवला- 
ना)क०पु०लतानेवाला, गुनादी 
< सम्बोधन 7१ सर, रोधनल्‍्जत- 


हि 284 “ 








सम्भ 


“ना; चितोना; सा रहने कर ना;'पुका- 
रना, व्याकरण प्रेंझढबांत्कारक 
- “या विभक्ति, रफ़ेनिदातहिफ ०? 
स० सम्बोधित थे ० ुकाराक्षया। 
जताया गया; मुनादय । <छु ०5 
सं०्सम्भवा छण।; पत्ता ):प० 
उल्तत्त, 'पैदा होना, के: सकता, २ 
कारण, ३ मिलना, ग्र॒5होलहार, 
होने योग्य, रह चित् ग्रोस्य: 
सं०सम्भावना_ई सश,झतहोदा 3 
ख्री९ संभव होना, इच्छा, चाड़; रे 
संदृह, ४ दुविधा, वह फ्रेज् जिससे 
प्रतेमान और अविष्पक्रीक्राक्ल जा- 
ना जाय ।। फ हिफ़ ।तिपफक 
सं० सम्भाषणु 7( «सम्रभ्छीतरः 
से, भाषर्कहना ) .पु० बोल्लुचा त| 
बात चीत। 4 
सं० सम्भोग ( ४म+ भृज्ञक्जान ) 
पु० “हफे; सुख; सुरति; मैथुक 
शृक्ञार भेदा- ड़ 
सं८ सेम्प्रमं-( संग-साकर अर 
पूंपनी ) पु ० घबराहट, हडुबड़ी) वेग, 
उतावली, मूंपना, ढए रेआदर: 
सनन्‍्मान, खे।तिरदारी । ४ 
पं० सम्मृत्‌- पमन्‍-सबंतरह मै, मन 
रो >समभाना ) म१० छजुपत, स्वी- 
कृत, राय हे मुधाफ़िक । 
रद संममति हु 
. भने>जाननों ) ख्रीं० सल्लाइ, वि 











कि आढनी/काह। 
39 उसे, कुचरा । ०) 
3870 सम्‌-अच्छी भांति से 
अश्वज्नान)क्रिः बि० भच्छी भांति 
+े। भ्ल्ते मकर से; ठोक; योखता | . 
से, २ सब तरहसे, सब्रमांति से, | परी' 
तलिय/कृत-के साथ | , .. 5-7 
सेश्सैरेम >पारम्प, क्रोध |... 
संथ्सम्राज़्‌ | ( राज्षज्शी भा देना ) 
ग पु० संत्र भूमि का 
मलिक, राजसूययज्ञ क्ता। सबे- 
भ्ृर्पाश्वर, चक्ररतारोजा । 
गाना] (३) 
सियाना ः प्रवाण, का निउुण, 


स्पाना | दुद्धेपान, पक्का 

















प्रा०पुरपटफेंकना - 
बगछूट दौढ़ाना | 








ब्पत्यु) ९ पु न न 
सस्यू 3. पहनी जो अगेव्य 

के कह हि तक 

५ “ घरा॥ घेर, देवि: देवा भी 

संन्सर -( सू-जाना ) 35% सरोवर, | «हे हैं।: ४ हि 3०५ 
चाबी, बता | सेश्सरल 7(सलताना ) ० सीधा, . 

प्रान्सर्कंडा -( सं*शरकाण ) पु० सोका, < सब्च/ 
नरंकट,. नरसल + 

प्रा०्परकनां-( से? सूल्मानां ) 
“क्रि०-झ७- हटना; टलना: घर 










सर «... ओषरधरभाषाकोष। देऊंदे रो 
_ 
प्रा०्सरस) ( से० 'अयंसः) गुए |. स्तुति; प्रशंपों । 7708: 
कर “भ्ठ), उत्तम; बहुत | प्रा०्सराहना-क्रिस्स5 बढ़ाई -क 
अच्छा, रुअधिक बहुत: | रना, स्तुति करना) तोरीफ करेंनो | 
सं>्सरस-( छात्साथ, रस-स्वाद, 0४8  प>जानों, बहना ) 
या पानी ) गु० रसीला,रसबाला/ सरिता ख्री० नदी, दरिया । 
ए० सर।र | 
व्रान्परसा[-' उससे ) पा: खी० | उम्रश्मितित ३8 लक । 
अधिका$,बहुतायत,कसर, २उत्तपता। सें०्सरित्सुत-९% ग्रेगाएुत्र। भीष्म 
सं०सरापिज -( सरस्ति-तलाव में | पितापह २ घादिया । 
जनु-पैदाहोना )३०कप७, ऊँबल | | प्रा०्सरित्त | व व) 
सं०सरसीरुह-(#रस्षी-वलाव, रुह सरीखा 2 गु० बराबर, समान । 
+-पैदा हो ना)पु० कमल,पश्च/#बल | | | सरीसृप--४९ सर्प, बिच्छू | 
प्राब्सससों+-(४+सपप, सृ: जाना ) | सं०सरुज- ( सल्सहिठ; रुजूव्रोग ) 
पु०.२३ के ऐसी चींज़ | गु० रोगी, बीमार, मरीज्ञ-॥ 
सं०सरस्वती -( सरसत्यावी) बती | सं०सरूपर-(सरर्राबरु,रूपल्डौल) 
अवाली, अथवा सरूसोय, स्सऊ गुं बराबर, समान । 
स्वाद, या पानी, व्ती वाली ) प्रे० सरूप- स्रूप शब्दक़ो देखो । 
स्री० एक नदी कां नाम, २ बाण, के दर 
बोली, राग और विद्या गुण हक 40% 
की देवी, बागीशवरी शारदा [फू ०सरेशु-( सरेस 2, ५९. एक 












भारती) बार्देवता ! लसंलसी, चीज़ निससे लकंडीआदि 
प्रा०्सरोप-(सें*शाप ) पु० शौप; | की चीज़ें जोड़ते हैं सींग, और ख़र 

कफिटकोर, दुराशिपे) पददुर्धी। | ' के छ्ीलन से बनता है तह र& 
प्रा०्सरापना-( सं*शापन ) क्ि० | प०सरोज+( प़्रखरतालाब) जनरल 


80% 0 पा 

















पैदा होना ) पु० कपल,रंबल 
सं० सरोवर-( सस्पन्‍्तालाब, 
ज्वढ़ा ) पु० बढ़ा तालाब; सरवर | आत्मा, 
कील: कोपित, गुस्से में । । 
से० सरोष्‌-(स ++रोप) गुं> क्रोषित, 
प्रा० सरोकरे क्रि* सठ देए्डकरना) 
कूदना, कला करेन', उरभना, 
सुस्भना | 
सं० सगे (सृज-पैदा होना; थाश- 
डुना)पुं5 उत्पत्ति,सृष्टि, रो ड़ना, ३ 
निश्चय, ४ अध्याय,वाज, स्यफ्टरः 
स्वश्लांब |... 
प्रा० समुणु-(सं० सगुण अथवा स्व 
गुंण ) - गु० सब गुर्णों समेत, 
२ संगुण ब्रह्म । 
सं० सज्जक ( हृकश् ++अक) सृज्ः 
पैदाकरना, स्यागना ) क० त्यागी) 
उत्पत्ति कारक, * शाल्थत्त | 
सं० सप-(मृफ्रनाना)१० सांप,नाग। 
सं०सपराज- (सप+राजा) पुसांपों | 
का राजा, शेषजी) रे बासुकी | 
-++ एप) पु ९ थी, घूत, 


में प्रत्यय ) क्रि० वि० सेब जगह, _ 

सार: सकस्पाक के £ $ जी 8, 
सं० सवैधा-( सरब-सब, था अकाए . 
अप्में प्रत्यय )क्रि०बि० सबप्रकार 
से सब भांति से सब तरह: से, सब _ 
रीविसे। २निशंवयकरके,लिस्सन्‍्देह, 
बिनचूऊ, सचमुच, रा । श्च्के 
सं० सं १५६) १ 






या जुललाना )ैगु ० 


_ संबैस्त्र सब बसु | 
संब5ंसब रवे बा बसु 
जूथन ) पु० सब धन, सत्र सम्पदा, 
सब चौज़, सबकुद्च, कुल यशे। 
सं० संर्वेश) ( सर्ब-्सबईश गो ई 
सुर्वेश्वर | श्वुरत्पालिक ) पृ० 
& सबका मालिर, पर१२३र, विषम 
शिव, सब का उश्तर |. 
से० सर्वोपिरि-( सब +उपरि )98 
सब के बढ़ा । 
प्रा० सर्मुरोहद-स्नी० छुजेलाइट । 
सैं5 सर्लेज्ज-( स-पाथे लब्जार 
5 ज्लॉज )गु०  लजालूं। शर्पीला, 
“लज्जावान । 
सँ० सेलैभ 79५ पतेगा,टिड्ी,टी ड़ी। 


प्रा० सलाह से शलाका) छी० 

पतल्ले वारका टुरुड़ा जिससे आंख 

हमें मुर॒भा ढालते हैं, और सलाई 
उस लोहे के पतले वार के ठुक 

£ क्ञो भी कहते हैं जिसको आग 

ख़र्व लॉल करके अपने बैरी 

:* को भाली में डालते हैं।जिस से 

जआँल् फूटकर अन्धा होजाता है, 

फेसिल पं हि ँ 
सैं०  सलत्जानों 9 १० 





| रा ता कलर सलइक, 
है. फारुन्नाथ एल्लेवण>नि- 


तल >मक ) गुश/लप्रकोते, 
'मोन सहित, ३ःसुस्काद, हमज़ेदार, 
/ शोचर, स्वादिष्ठ, १सुन्दर/साँबला- 
मुहाकनो ख़बसूरत | ़्[ः « 
प्रः०सलूनो 7 ( से० भराजरी) स्ली० 
शाख़ी पूनो, सावनक्पे-एनों 
प्रा० सतत - १० क्ूता सीज़ेकु चाम | 
सें० सवा य॒०समानबर, एक जाति 
'बालें> सज्ञाती य, दृ॒म्तजिन्स | 
प्रा० सवा-(सं० सपाद, स़न्‍्त्साथ, 
पादनचया हिस्सा )आु७«&एक 
हछऔर चोथा$॥ १६॥ 
प्रा०सवाई - (सवा ) ए८ जेपुए के 
राजाओं की पददी, -गु०. सवा, 
एक ज्ौर, चौथाई ।-.-7 ५ 
प्रा> सवांग ३ ( प० ,स्पाज, स्व 
बे अपना, अडु-शुरीर, 
अत अपने शरीर को भर र्‌ तर 
से बताना ) पु० भें ह! ननक़ल 
हर कप कक तंमीशा | 
प्रा० सवांगलाना) जल९_नऊ 
आग लगना, 
बेष दुदुलना.।... ... 





पाणदुमुत । | 
संभ्सशह्डू5(सल्साव-शझालदरया: |" में सबसे बोटा 

सन्दइ ) -गृ०- ढराहुआ, -समय, 

< जिसमें सन्देह -हो 
प्रा०सस्ता-/ सोंधापन्‍्दरा अर्जी |. ५२९९4, सि जवानिहि जब 
प्रा० सस्ताई-पा० .ब्नी* . सोंबाई बल इक ा 


प्नी ए 
प्रा० सप्ताल( ९ शश) ३० खगाश। | फगना उठाना, पाना) स्ुंगतन्नार 


प्राण्ससु१-( संऊ खशुर) शक पति! पड ०5 
को या खो का बेपि। प्रा०्सहनाई-(फा० सहन पे ब्लीक 
सं०्प्ह-ए सह संहना ) अब्य० बांसूरी-के ऐसा एफ बाज़ा जिस 
साथ, सहित; संगे, सम्रेत, रबर | -को मुन्तोई भी कहते हैं: .. 
वर, पके ही; वही | [सहाणिता । | प्र "सहमना- फ्रा०सहिसे 
सें० सहकार-१० है. आप, | कप शिकाओ अश्-ढर है 3क्रि्म | 
संश्प्हगामिनी - रन यबराना । 0७848 ४... 
मिनी जञानिबाली, गस +जेनी रा 


सं» सहचर -(ेंह5पाथ चर-उल- | 


नि अं ) ३० साथी, हपराही । 
० सहचरी-( सद्खाव चरेच्चः | . 
(करना; | 








ह 
से सहसा--(सहरसाय/ सोचनाश 
करना -याउ्सइलूसहना) क्रि? बि० 


८ भाड़१2,, ब्रिना- बिचारे/पुका ए की; 


उताषली से, दफ़झतन्‌ | 
सं०्सहखे | गु० एक इज़ार, दश 


सौ १००० है| 
संल्पहलनबक ( सहख्रूूह जार) 
सहस्तनेत्र | नग्न... वा नेज, 
झांख )१० द्वेबदाओंका राजा इन्द्र 
जिसके इज्ार आंखें हैं। 
से०्सहखपाद--3० विष्ण, सूर्य । 
सं"्सहसवाह ( सश्खत्हजार, 
प्रा०ग्सहसवाहु बाहुजूभ्ुज्ञा ) छु० 
एक राजा को नॉम जिसके हज़ार 
हाथ ये जिसको परशराम नीने पा रा। 
प्रा०्तहसाखी ( सं संइक्तत्ञ ) 
पुठ इन्द्रों देवताओं को राजा, 
२ सहसात्ञी, गंवं हों के साथ, 
घये गवाह । 
प्रो०्पहंसानने-( सं* सहस्तानन, 
सहस्रत्इजार,आननत-मुंह) पु०शेष 
भांग जिसके हज़ार में हैं । 


सं० - (सहस्तर हज़ार, अत्त 
आंख; पु० 7द्र, ५ विष्णु, ईश्वर, 





द॒र्दी, दुःख मुख का साथी होना। 

सं० सहाय ( सहच्साथ, इण-जाः 
ना ) १० मदद, सहारा, सहाई, 
अनुकूल,+०प१०सहायक,पददगार, 
मंदद करनेवाला |. 

सं सहायक-( सहत्साथ, इणु 
जान/)॥<पु०पदददेनेबा ला, मदद 
गार, रक्षत, उपैकार करनेवाला | 

सं० सहायेता-( सदन्साव; इश> 
जाना)ब्ली ० सहाय, परदेद, सहारा । 

प्रा०्सहारा-( से* सहायता ) १० 
मदद, सहायता, आसरा। 

प्राण्सहित- ६ सहत्साथ, इण्ल्जाना, 

अंथवासह-सहइना) नित्य सं० साथ, 
संग्र, समेत, संयुक्त, मेल । 

से० सहिदानी -ख्री * निशान, चिह । 

सं० सहिष्णु( पद +इष्णु, सहर 
सहना ) क० पु० सइनशी ल, क्षभा 
वान , बरदास्ता । 

प्रा० सही ( भरबी सहीह ) क्रि० 
बि० सच,तरहुत अच्छा, हां, निश्चय! 

प्रा० सहेजना-किं१ पर? छोँप 
देना, सिपुदेकरना, जाबना/मैंतना, 
इकट्ठा करना, बठोरना-। 

प्रा० सहेली ( स ₹ साथ; झाली_ 

सखी ) ख़ी० साथ रहनेवाली। 


प्रा० सांच-( से सत्य ) 
| चाई, स़चावट, सब, 
प्रारुसा-( से? समान; या छदश ) | सही, सच । । 
बराबरी को जतलानेवा ला|झब्यय, | प्रा. 
(जैसे तुमस्ता ) २ कु, कुद्े धो ढ़) |. जि किक 
कालासान्कुबेक काला ) २| 
सका अथ कुद्ध नहीं. दि: 
खा देता है पर कहा करो जिस 
शब्द के साथ लगाया जाता हू उ 
के अर्थ में अधिकता नतलाता है |. है कं 


हि 

हि रह 5६६ मिली, साल, 

बती, .३.( सं फू क्र 

० «४६४ सके तेल 





ज़ाडः भाषाक़ोप 8९. सागर 








हो कि देश |. बला बहु के कप करे 
332, कल का नामी होना । 49 का 
प्र तॉलॉ ( ६ | भी साकेवंध-पोज् ९ बह राजा जो 
कुंदेइ काला, रपामरणी। ४ |. जारी करता हे हि 
प्रॉ० सांत-( ४० खास ) ० खो० | सं? सोकार-(स+ भाकार ) गूर 
दम, प्राण | आकार सहित, मूत्तिमान, जिस की 
प्रा०्सांतउलदीलेनाजोल० शोक | रा 
ना दम नाक में आना ( जैसे मरने | सं? साक्षोत्‌ सत्सायं। या सामने, 
के समय में होता) । भक्तन्भांख ) क्रि० वि* सोम्हने, 
प्रो० सांपिनो-क्रिगस० डाटना/ध्-| आंखों के आगे, प्रत्यक्ष, प्रकट, 
: काना, तोड़ना | मसिद्ध, २ गु० आप, ख़ुद, ३ बरा- 


प्रौ० सांसभेरनो-पोल 5 जहर |  बरः समान । 
ना, छम्ब्री सांस लेना, टेढ्री सांस | से० साक्षी- (सतत्साष, या सासने, 


लेना) पनताबा करना। | अ्तिलआंख ) गु० गवाह, जिसने 
प्रा० सासरुकना[+वल * दम बन्द | अपनी आंखों से देखाहों, साखी, 
होना, गला घुटना | शाहिद, २ ख्रौ० गयाहीं, साख, 


प्रा०सांसरोकना-पोल “गेलाबोदः | . शाहिदी । 
ना; देप बन्द फरना/गंलादाबना । | प्रा० साख-( सं* साध, सात्ञी ) 
प्रा० सांसा-(संप्संशप) इ०सन्देह। | खो ०गबाही, श।हिदी, २ यश, धाक, 
शंका; हर, चिस्ता। प कौति, नाम, भरम, है (सं०शाखा) 
से० साँसारिकि-( सेसार ) गु०से! | आतृ/फस्ल,भनाज काटनेका समय | 
सका, संसारी, दुनि्ंदीत | प्रौ० साखी-( स« साज्ञी) स्लीर 
सं०साक॑ ३ हा गयांही, साख २ गु० गवाह,शाहिद । 
साकम 2 |प्रा० साग-( सं शक ) १० हरी 
प्रा० साकबनिक-(सं* शाकपॉणे | तरकारी/ भाजी। ० 
) १५ सगे बेचनेवालो, इन । | प्रा० सागपांत-बौल* । 
' सका: रटएर पक संबद्‌। | सुं० सागर पर. 
4 १2६ पर] है (औ९. 
प्रा०साकाकरना- जार प् 





प्‌. 


+ सात संमृद्र मानते हैं ( १ निम* | प्र 
का, २ दूध का; हे घीका,; ४ दही 
का; ४* शराब का; दे फ़खके- 
का, ७ शहदका ). न 
प्रा०सागू - ३० सागूदाना जो बहुत 
5 इलका झोजा है इसः लिये बीमार 
“की बहुत बार ३८ लिया मे 
पकाकर-छिलाते हैं | ....... ४ 
संब्प्ागून-३९ एकतरहकीलकड़ी | 0022 आन मिश्ए हि, 
सं० संंस्य-( सेख्या, सपअच्छी | ...बहहलेजाना ) १० सालीका प्रति 
तरह से, रू्या>प्रसिद्ध होना ) गु० पक 
संरझयां का, पु० कमिलमुनि का | प्रा० साढ़े- ( सं गई ह ) 
बनाया हुआ एक दशेनशाख्र, | अपर आधा, गु० आधा, 















तस्वपरामंशः । (जैसे साढ़े तीन-तीन और आधा)। 
प्रा० सोज-( से* सब्ज, पसज-- | प्रा० सात-( सं? सह ) गु० 
जाना) ध०समान,तैयारी,सरंजाम। | भौर तीन, ७--स्रात पांचू करना, 


प्रा० साजन-(सं० सब्जन ) पु० | बोल» दुबिषा, में होना,-- 
| संजन, प्यारी, पति। सपुन्दरूएक खेलका साम |... 
प्रा० साजना-( से? सज्जन, पढज |प्रा०सात्तिक-(सं*स्वन्सतोगण) _ 


रूजाना ) क्रि० स० तैयार करना, गु० सतोगुणी; साछु-सीषा/ सचा, 
सजाना) सैबारना, पहनाना । 


सं०साहाय्य,सहाय 


साथिं 


के 


साबिन-सो सगे ककोली, 


प्रा० साथी साथ ) गुर संक्जी; मेली। 
'पिलापी; मिन्र, दस्त | है 5 

हो (सं« श्रद्धा) खीछ इच्छा, 

साध) चाह अभिलाफा ।। 

सं० सादर-( सत्त्ताय/आवरन्‍्स 
न्यान ) क्रि० शिं८ भा दर सेंसर पान 
से, खातिर से । 

से० साहश्य- ( रुच्श)भा5 इ० 
बराश्ररी, समानता, तुस्यतो) 

प्रा० सा्ध-(स* साधु) पु सख्त, 
सत्यपृरुष, सज्जन, भला आदमी, 
शवरागी। 

सं० साधक-( सोए-+ भें) सोधन 
सिर्द्ध॑करना, पूरा करना ) कं० पु० 

«.. साधनेवाल) अभ्यास वरनेवाला, 

पन्‍्त्र सोधनेवालो, तपंस्त्री) रे मंद 
दगार। न्क्फ | - कााहजाः 

सं० साधन-( साधर्सिद्ध। करना, 
पूरा करना ) भा० पुं० उपौर्य:यत्, 
कोमसिद्ध करनेकी तदवीरें,र्अभ्या 
वस) ३ व्याकरण में करशावारक । 

प्रा० साधना-(( साथ) क्रित्स 
सिद्धकेरनापूराकरना,पक्षाउहराना, 
साबित करना, बनाना; -ठीक ठाक 


दी कल रा सर 





साने 
जसमे० सिद्ध करने योग्य; पूरा करने 
लायक/-निष्पाद्य। ८ «5 5 
सं० साधारण सत्साथ, धारण> 
रखना ) गु० सामान्य, सहज, 
बराबर समान, आम | 
सं० सांधोरणपघम-५० अहिस्तास- 
स्यधस्तेयंशो चमिच्द्रिय निग्रहं: । दमक्ष 
माज्जव दाने पर्म्म साधारणंविदुः ? 
अहिसा, २ सत्य, $ अस्तेय चोरी न 
करता; ४. शांच, पविकऋहना, 
इन्द्रिय़ों को रोकना, ९ दम, सनको 
रोकता, ७ क्षमा, ८ आजब, कोमल: 
ता, है दान यह साधारण अप हैं | 
सं० साधित-मम? निष्पादिक सिद्ध 
किख्या, ग्रया; पूरा किया- गया. 
सं० फाधु ( साधुरुसिद्ध करना, पूरा 
करन) गु० नो शाख्रविहित कर्मों को 
करता है या जो .परके का्यशों सिद्ध 
करदाह वह साधुह। सन्त, उत्तमजन, 
सत्य पुरुष, सज्नन, से था, सच्चा, 
पु० साथ, बेराभी, भला आदमी | 
से० साध्य-(साप्त्पूरा करना) मम ० 
पूरा हे ने योग्य, सिद्ध होने के योग्य 
जो होसके,२ सुगम, सहज) आसान, 
३ चंगा होने के योग्य, जिसका 
इलानि होसकें, ४ पु० जी बात सिद्ध 
“है जाव, नो बात पकी ठेहराईजाय । 


करना; < अभ्यास बरना/स्वसाव | श्र ० सोनि- (सेन्शेण/शानूचा शे 







ह/०%2# ५4००० ४ 





! 


० त्तीखाच रना) ख्री० पथरी, 
लोहे के हृथियारों- ५४० 


















सं० सानन्दुू-( सन झानन्द ) गु० 

आनन्द के साथ, हर्पित, खुश । पु 3 4५४० | 

सं०सांनुकूल-(8+ अनुकूल) गु० 
छृपालु,दयालु,सहायक/मिहरवान। 

प्रा" सान्ना-(४९ सन्धान) क्रि०्स० 

प्रिलाना, भूंदूना, ९ (सं० शानन, 

शान्‌-तीखा करना ) चोखा करना, 






तीखा करना, तेज करना, सान । सिकलक 
लगाना । सं० सामान्यतः-९% शप्एण से 
प्रा० ला: ( सं० शम्पर; या शा- |. मार पर |... ० 
; सांबर5 | स्व0 शम्बू>जाना ) | से? सामान्याल(साम्ान्य ) ज्ञो० 
पु० एक-तरहका बारहसींगा, साधारण नाथिका»धत के लालच 
बारहसींगा का चुमड़ा | से पराये आदमी-के 
से० साम-( सॉननाश करना पापों | वाली वेश्या, रा 
का) पु तीसरा वेद, जिसकी ऋचा |... मन्‍्या, चायिका 
गाई जाती हैं ।  |.(१ अम्यसंभोगदुः 
सं० सामग्री- (सामग्रत्सव) से ० | फ्िगदिता, हे मं 
स,मासाम्ान,असवाव, चीज़बस्तु | | से० सामीष्य समीप) भा९ १०... 


से० सामन्त-9३९ वीर, बहादुर, परा 
क्रमी, योद्धा, मज्न, ३ उपराज; 


मींदार, एक लाख रुपये साल की | ए? सामुद्रिक- 
चिह्न) भा३ १० 





नर 


पास आीषरपाषाकीप । ६८दे सारे 
ड बम ज रू 
जी, बौग्य) उचित) अब मधुमक्खी, १ अनुष्ष, 3६ ख््री, 
प्रा बॉलि० लड़ाई | २५० दीपक; ३१ जल्च, 2२ शेख, २३ 





से० सायड्डल(सायंपउ्सांफ,सो 
#7_ताश करनों और कॉलसिंमय ) 

पुं० सांके) संन्धयी का संपय, दिन 
का अन्ततः 


पे: सॉर्ुज्य- स्व बुक मिले: | 


ना ) पु० एक मकार की मुक्ति, 
परमेश्वर में मिले भानां। एक हो 
जाना; एकल्व/ अभेद । 

पं० सोर-( सालाना ) १० गंदा, 
मंज्जां, हीरं, संत, संस्‍्त्र, रस, जक 
मूल) $ बल, जोर, है मूलबात, 
असलपतलब/ खुलापा, १ क्रोमत, 
मोल, «खाद, खात, ६ लो हा, 
धन, ८ लाभ, फ्रायदी। फल) 


गु० बहुत अच्छा; उत्तम, अपर | 
प्रा० सार-( से० शार, अंथवा शोरि | 
हि. 3६% बी चौपडइकीगोटी । 


(चंदन, २४ कपूर, २५ कपल, २९ 
आभ्रण, शो प्रा, सुब॒णी, २७ केश, 
९८ .पुष्ए,. २६ छत्र, ३३ रात्रि ३१ 
भूमि, २२ दीप 


. सारँगने सारैंग गद्य | 


मोर «| सांफरक फर्म 
“ सारँग बोल्यो आय 

बादल। ६ भार 
#जो सारेँगसारँग कहे । 
मोर मोर की बोलीं । 


“ सारँगे मुँहते जायें॥ 
सांप ०. 

अथ-पभोर ने सांपको पकड़ा और 
बादल, गजों, जो पौर अपनी बोली 
बोलें, तो सांप मुँह से निक॒छ कर 
भागे । ( कहते हैं कि भौर को यह 
स्वभाव है कि जब वांदल को गनेते 
मुनता है तो बहुत ख़शी से बोलता 
है-ओर नाचता डे 94 + 7४ 








> सिद्ध करना #7- #जजाए 5॥ः हि 
से० सारस - (सरसत्वालाव) १० से? साधम्‌- 
मं ५4 अं सावित्र ई 

कमल, ४ कमर में पहरले का गए- । 

ला) गु० सरोवर की चीज़ ।... | से० सावैमौम 

सं० सारस्व॒त्‌ -( सरस्वती )9० एक | सद छंसार का राजा, र 

देश का नाम, २- उस देश का |_ २ उत्तर 

मनुष्य, पंचगौड़ | (.! सार साल: 

२ क्षान्यकुब्ज, ३ गौड़ ४ छल 

५ मैधिज्ञ) ये विस्ध्याचले के उत्त- |...“ 


रााह्तीहैं पंचद्रा विढ़ (१ महराष्दू | रे 
२ कानीर्टक, हे गुरम+ #द्राविड़। |. 27 गांसी, कांग, शल, हबेद, ३ 


जैलंग 3 ये एविस्पाचल के | ६ |? शाला) खी० 


दक्षिणवासी हैं, -ब्रझणों में एक | शाला, 
हू गाल ) ३ *पिः 













आीषेरभाषाकोंप | ६८८ 


'साहि 


: को झरबी में 'उशबह और अंगरे- 

जी में सा: पैरिव्वाए कहते १ + 

प्रा० सालों ९्श्याछ, रकेटना- 
ना ) पु खली का भाई,.२ (:से० 
शाला: ख्री ५:जगह, ख़रं ।: 

प्रा० साली 6 से? रपाज़ो ) खो 
खो बहिर।.. 

प्र[० सालूर ८ १० एक दरबका लाल 

__ कपड़ा । * 

से० साल  प० महक) मैढेंक । 

प्रा०्प्नालोतरी ८ (शालियोड़ा'होज 
ल्ैद्य पु० घोड़ोंका वैद्य 

प्रा० सावकु- *शाबक)३ बच्चा, 
बाज्ञक। 

प्रौ० सावके्रेने-( 6० स्यामकर्ण) 
एु० कोले काने का घोड़ा । 


चौथा हिन्दी महीता। ... 


प्रा० सावनहरे न भादोंसूले-जो- 
लं० सदा सरीखे, सदा-एक से । 


_ | प्रा० सावन्त-( ४० झाम्रस्त ) गु० 


बोर, वहादुर; योद्धा। पराक्रप्ी । 

प्रा० शोर (सं० इबश्व)सख्रीं ०पति 

सास या पैज्नींकी मा 

प्रा० साह - (“साधु )पृ०पहां जन, 
बड़ास दागर, को टी वाल,दूका नदा र, 
भला आदमी | 

सं० साहस -( सहसा ) १० बल, 
ज्ञोर, बेग, २ हारस, हिम्मत, वीर' 
ता, पराक्रम, जुरझत | 

सं० साहसी- ( साहस ) गु० तेज़, 
प्रबल, २ हिम्मतवाला, निढर, परा- 


सैं० सावकोश- ( सच्साथ,अवकाश| |, धर; हीठ,। 


अ्अवसर ) पु० अवसर, अवकाश, 
समय) मौका, फुर्तेत, सुभीता, 
कांप से छूंद्री । । 
सें० सांवधोने -( सत्काय)अवधाने 
+>चौव॑सी, अं, घर्ूरखना ) गु० 
 “चौकसे। सबेत, खेबरदार, सुनेत, 
“अग्रशोची, होशियांग, समग। 
सं० सावधानी -( सावधान ) स्लो ० 
चौकी, 


हा कण भी 





सं० साहित्य-( संहितल्मेल ) १० 
मेज़, मिलान, साथ, २ एक विद्या 
जिससे बोलीके बोलने और लिखने 
की सुन्दरता जानी जाती है भौर 
इस विद्या के अंग अर्थात्‌ हिस्से 
अंकड्र, रस, बंद आदि हैं।-- 

_ और कवियों के बनाये हुये कार्यों 
को भी साहित्य कहते हैं। जैसे भट्ट 
स्मुवैश, कुंमारसम्मव, माय, किरः 
ताहुनीय, मेघदूत, विदग्धमुखमणएदन खम्णढ 
और शान्तिशतक झादि।इल्म भद्‌व |. 


छः के 


प्रा०साहुकार- सँ ० साधुकार,साधुर प्रा० 

सचा,कार"करनेवाला,कत्करना ) |. 

धु० प्रहाजन, बैपारी, हुण्डी बाला, | 

कोंटीवाला,बढ़ा दुकानदार, २ईमा- | 

नदार, सच्चा और भलाझादभी । | 

आ्रा० साहकारी - री * कैपरी, 
नदेन,सोदागरी, बरि ज़, व्यवह।र, 
हुणडी का व्यवहार । 

प्रा० सिंगा -( सं" शृक्१) ० तुरह, 

: रणसिंगा। 

प्रा० सिंगार -( स० श्रृंगार ) प० 
शोभा, गहने काड़ों की सजेवठ; 
२ नौरसों में का एक रंस | 







सं० सिंहासन-( लिंइ+॑आसन 


शु० राजा का आसन; तरूत, पाठ ॥ 
सं० स्लिंहिका -खो* राहु बात, 


कश्यपपन्नी, २ सिंहनी 
















मा” सिंगारना_ ४५ कि «| आव्सिकरी-( ४ डाला) खीर 
सज्ञाना, स्वोरना, शोमितकरना | ।/जांइला अंपल। मिजल आह 


प्रा० सिंघाड़ा-- ( ४० एंशार शृंगल 

बढ़ाई, अद्तूजाना ) पु० एकतरह | 

का फल नो पानी में पैदा होताहें। 
पानी फछ | 

सं० सिंह-( हिंस-भारना ) एु०शेर, 

केशरी, मृगराज, मरेन्द्र पशुओं का 

. राजा/ ३ पांचवी राशि, ३ हिंदुओं | : 


सिला 


“ब्री० पढ़ाई, शिक्ञा। 
प्रा० सिखाना , ( सं० शिक्षण, 
सिखाना $ शिक्षन्‍सिखाना) 
क्रि०्स० पढ़ाना बतलाना; शि- 
सदिना, उपदेश देना, २ डाटना, 
धपकाना, दंडदेना, ताड़ना करना ! 
प्रॉं० सिंगरा ) ( सं० समग्र ) गु० 
सिंगरी ५ सब, सारा,संपूरण 
सगरा | 'एरएक। 
प्रा०सिझमान[र( घिझ्ध ) क्रि०् स० 
पक्ाना, रींधनां; उबालना, २ 
मारटालनां । [मंदताई । 
प्रा० सिठाई-(सीठा) स्ली ९ फ़िंकाई, 
प्रा० सिड़-ब्ली? वौड़ाहट, बंवला- 
पन, पागलपन, उन्मत्तता । 
आं० सिरिड्केट -थोड़े म्यम्बर जि- 
को घिनिट नियत करती है काम 
होने के लिये। 
० पिड़ा ३ गुध्बावला, बौढ़हा, 
प़िड्डी | पागल), उस्मत्त)मस्त | 
सं०सित-६ सोल्नाश करता ) गु० 
थौला। सफ़ेद; श्वेत, शुक्रव्ण । 
सँ० सिद्ध (सिछ८सिद्ध करना, 
पूरा करना ) पु० एक प्रकार के 
देवता, रे योगी व्यो सआदि क्‍ 
देसा मनुष्य जिसके बश में अ्ठ 


/ भीधरभाषाकोष । ६६० 
प्रा०सिखाई- ( सिखाना कर आ० 


सिधाः 





मान, मविष्यत्‌ की बात सोलूम हो॥ः 
ज्ञानी, तपस्‍वी, सन्त, हें ज्योतिष में 
एक योग का नाम, 9 गु9 पूरा 
समाप्त, पक्का, बना, तैयार, २ प्र- 
सिद्ध. विख्यात, ज़ाहिर, ३ सफल, 
४ साबित किया हुआ, पक्को ठह- 
राया हुआ, सच्चा ठहराया - हुआ, 
४. निश्चय किया हुआ, निणेय 
किया हुआ | 

सं०पिद्धान्त-( सिद्धन अन्त) पु० 
सच ठहराई हुई बात, सिद्ध की 
हुईं बात, तके श्रर्थात्‌ दलील से 
जो बात सच ठहराई जाय, फल, 
परिणाप्र, नतीजा, २ सूर्य सिद्धान्त 
आदि ज्योतिष के शास्त्र । 

से० सिद्धि -( सिशए८सिद्ध करना, 
पूरा करना ) स्लरी० मन के मनोरथ 
का पूरा होना, मनवांदित फंले 
का मिलनों, मन चाही बॉत का 
पूरा होना, २ अणिमा आदि ओठ 
सिद्धि ( अष्टसिद्धि शब्द को देखो ) 

सं० सिद्धयोग-४९ कार्यसिद्धि देह 
योग, बुक्रेनन्दा बुवेभदा शनौरित्ता 
कुनेजंया | गुरौपृर्णा चसंयुक्तों सिद्धि 
योगं३ प्रकीतितें:। अर्थ शुक्रवार प- 
रिंवा, बुधवार दुइ न) शनिवार चौथि, 
मैगल वार तीज, बृहस्पतिवार पंचमी, 
ज्योतिष मत से उत्तवारों में उक्त 
तिथि होवें तो सिद्धियों गकहल्लाते हैं। 


प्िद्धि हों और जिसको इृत) बर्त | प्रा० 


टपकना ) 9० एक तरह का लाल 
-। झूरण जिससे ख़िपांमांग मरती हैं। 


सं०तिन्धु-(सपन्‍दू-चूना, या टपकना) | भी? 


धु० समुद्र, समंदर, सागर, रे एक 
नदी जिसको इंडस और अटक भी 


कहते हैं, ३ सिंधका देश, 8 हाथी 
“का मद, ५ एक रागिणी का नाप) 








पपरपंलाहिक/ाप 


द्ध्तो 


सीटी >हओ 

रे निकलना, २ उबलना; गलना । |. ६ थु० कोरा अन्न, बेपका- खाना ।7 

प्रा० सीटी री मुंहसे सीसी ऐसी | प्रा० सीन[-(स० सीवन/ सिघ्रल्सी, 
आवाज़ निकालना | ना)क्रि० परण०्टांकना/ हांकाल गाना, 

ग्रा० सीठा शु०फीका,बेरस,असार | |. ंका मारना; गांठजा | 

प्रॉ० सीढ़ी (सं० भ्रेणि) स्वी* सो- | प्रा० सीप । सती "समदरके एकजान 
पाने, नसेरी, जीना । सीपी | बरकी इड्डी- जिसमें से 


ब्रा० सीत॑ला सं “शीतल, शीक्तः 
ठंढा,' लाल्लेता) स्री० माता, 

। चचक, गोंटी । ! 

सं* सीता ( सिन्‍्वाँधना ) ख्त्री० 
जानकी, वैदेहों, मिथिला के राजा 
जनक की बेटी और आरामचंन्द्र 
की पंत्रीं, रे हलके नीचे एक लोहे 
का फल लगा रहता है उसे भी 
सीता कहते हैं>( और जब रोजों 
जनक यज्ञ के छिये इले जोतकर 
धरती को साफ़ कर रहे ये तव 
धरती में से एंक घड़ा निकला उसमें 

« से एक लड़को निकली, इसीकारण 

« से उप्तका नाम सीता रकखा ) । 

सं०सीतापति- (सीता+ पति) पु० 
श्रीराम चन्द्र । ५ 

प्रो सींताफल १९ सरीक्रां/खिरी 
सागर, कुम्हड़ो 4. 


7 करक्ष, ससागइन, सन्मुख, १ सादा, | स॑० 
भर ओोलों, निषकृपेट, शुद्ध, ४ सैचा, | 7 
| ,साफ़दिल, परम; ईमान | 5 


मोती “निकलता है, २ प्रकोआम | 

सं० सीमन्त-३० केश रचना, मांग 
काढ्ता, गर्भवती का. छेढ़े या आवें 
महीने का संस्कार | . ... - 

सं० सीमा-( प़ित्त्वांपता 2 ख्नीर 
स्िव्राना,इइ,सीं व, २मयो दा, अवधि। 

सं०सीमाविवाद ३९. भठारह 
कार केल्याय का एक न्याय, सर- 
ही भगड़ा । 

प्रा० सीय (से० सीता ) ख्ी० जा- 
नही, बैदेंदी | 

प्रा० सीरा ३० मोहनभेर; हलुंवा | 

प्रा० सीरों / ( सं>-शीतल |) गुर 
सीला | ठेढा+शीतल, गीज्ञा । 

प्रा० सीसररीस शब्द को देखो । 

प्रा० सीसता-(सैन्सीस/या सीसक, 
सिन्वांधना) पु० एके घो तुका नोमा। 


.. प्रां० सीसों ( संठ शिंशपा ) बैं० 
श्रॉ० सीधा (संब्साह) गुंब्सोभा, 


शीशप का पेड़ या उसका लकड़ी | 





बाजञा,दालदेना) कर ु 





- धुग भौषस्भापाकोप ।. ६६६ छवा 


जप सुमन्‍्ध ( उत्मच्छी, गस्व- 
बांस)ल्लीअच्छोवास,महक,ख़शवू । | से >अच्छी,च 
सं" खुगान्कॉं-(चुकक कर कि. 9003 ३१३०: ३ २३२ 
८२ २8०४० 474: सके, चौकस,सावधोन,शेशियार,सचेत | 
अब / तकरार) » उगन्ध | सु० सुजन-( सुू्अच्छा, जनत्प- 
सं० संगम छुनमस्कीवज़े। गए |. के गन, भला 
>जाना)गु०सहज, आसान/सरल | | ५ पानस्े। मलांझादगी |. 
से सुगमते[7भ/* ख्नी० सरलता, 32800 अल 3088] 
आधानी । उसकी सीघापन, भलमनप्त३, 
सं० सुग्रीव 7 सत्झुन्दर, प्रोवार ईयर: 
गरदन ) पु० बानरों का राजा प्रा सुनान: घर लहागेह घर 
और सू् का बेटा जो किष्फिन्धा | ज्ञानीलजाननेवाली ) गु० 
पुरी का राजा और औरामचद्धका 2 मबोण, बहुत अच्छा 
मित्र और सहायक थां, २ विष्णु | ताला । 
के रथ का घोड़ा | प्रा० सुकाना-क्रि? स० दिखाना, 
प्रा० सुधड़- सुघट,सुख्भच्छा, घट | पाना, समकाना ॥ 
ज्बनाहुआ, घर-वताना ) गु० प्रा० सुठि-(8९सुष्ठ सुज्भच्छी तरह 
सुन्दर, मुढाल, मुथरा, मनोहर, से,स्था>ठहरना )गु०मुन्दर, उत्तप, 
बहुत अच्छा । २ बहुत, अत्यन्त | 
स० सुघटित-रम० सुन्दर रवित। प्रा० सुढ़ैल | (सुज्थच्छा,ढोल या 
प्रा० सुचकना- (पं*सुचकित) क्० सुढ़ष) इकलरूप)गृ० सुधढ़, 
५ हआ्ा० अचंभा करना। , जयरा, सुन्दर, पनोहर । 
से० सुचरित-(चरजाना,खाना । | सें० सुत-( सत्चेदा होना, जन्‍्मना) 
० यु० श्रेष्ठाचार, शुभाचरण, |. 9० बेटा, पुत्र, लड़का। 
कैचलन । ; से० सुता-( छत ) स्री० बेटी, पुत्री, 
सं० सुचित्‌-(एनमच्छा,चितत्मन) | कन्या, लड़की । 
. यु सुगप, भासान, २ नियिन्त बे | भा० सुतार-( सं* छत 33% बढ; 
_ फ़िकर/निवित, श्चौंकस, सावधान । खाती ( सं० सुतारा। सु|भच्छा। 
४6:2०: 5 











सावधानी, वेफिक्री | 


में अच्छा हो सुन्दर, सुदयवना। 
संब्मुदामा -(छत्मच्छाहालदेना) £ 
४ धु०एकमालीका नाम जिसने मथुरा 
« में जाते समय श्रीकृष्णत्कों माला री है 


| पहनाई थी, २ शरकृप्णके साथी एक सं० 


भ्वाल का नाम, .३ औकृएग़ के एक 
ग़रीब प्रित्र का 2 








रा ली, ९ जनकप्रैज्ी ।: 354 45 >3छ 

प्रा० सुनहरा | ( सोज्ा 9 क्र ० सो- 
-ह« सुनहरी $ नहला; सोने का 
- या सोना-सा। ; 
प्रा०सुनार-( सं सवंकारु/स्वर 
जसोना, कार"करनेवाला/; कर 
करना । अर्थात्‌ जो सोने की चीज़ 
बतावे.) क.? पु० सोने चांदी की 
चीज़ बनानेबाला | 


प्रा० सुननारिन ।' खी० सुनार को 
मुनारंनी $ द्वी० सनार की 
लुगाई । 


प्रा० सुन्नारी -ख्नी? सुनार॒ का काप। 
प्रा० मुनावनी -( ईनाना ) ख्री० 
मरने के समाचार, जो कोई झाद- 
मी परदेश में मरजाय उसके मरने 
की खबर। 
संब्सुनासीर -( संच्भ्रच्छा। नासीर 
ज्सेना का मुँह | अथात्र जिसकी 
सेना अच्छी सजी हुई हो ) पृ० 
इन्द्र, देवताओं का राजा-। 
सं० सुन्दर-( एुल्भच्छी - तरह से; 
हत्त्आादरकरना ) गृ० मनो हर, सुरूप, 
.बहुत अच्छ', सुदौल, खूबसूरत । 
सं० सुन्दरता -( हन्दर ) भा०खी० 
ं ट४:४८-२३ मद पी उक्त 
सं ६ हन्दर + 
5 जबसूरत स्री |. ४ । 


प्राथ्सुज्ना-( ४: शल्य) स्ी०सिफ | सं० सुभगा ४८६०: 





बाइ, २ अंच्छाचलन | 7 छ ०ए 
सं०सुपण - (झन्भच्चा,पर्णपत्ता, 
थी पण ) पु० गरुड़। २ गुं० अच्छे 
पत्तोवाला ! ; 
संन्मुपात्र- छू पात् ) गु०्येग्प, 
भलामानस; उत्तम जन, २पु ०अच्छा 
बरतन, शरीफ 
प्रा० सुपारी-खी० एक कड़ा: फल 
जिसको पान के साथ खत हें, 
पूगीफ़ल | [वा। 
प्रा० सपास-३० झाराग,सुर्कसुभी- 
सं० सुपुत्र-( सच्भच्छा, पुत्रच्रैटा) 
पु० सपूत, भच्छा लड़का । 
प्ं० सुप्त-( स्वएन्सोना ) फ० पृ० 
निद्वित, सोयाहुआ | 
सं० सुप्ति-भा९ ख्री० नींद, निद्र। 
सं० सुफ-( हु + फल) गु० सिद्ध, 
फुलदायक, सर्फलं, लाभकारी, २ 
पु० भच्छा फलवाला पेड़ |. 
सं०्मुबृद्धि-(ए+इंडि) गुर बंदि- 
मान, अच्छी समभवाोला, चतुर, 
प्रवीण फू 
सं०्सुभग-( छर्भच्चा,भगरऐरवर्ग) 
गु० सुन्दरःमत्ोहर, प्यारा, सौ भाग्य- 
सी “साँगा- 


का ) पु० बोर पहादुर | 
सें० सुभद्गा-( ए-भच्छचा, भटक 
हे ) झ्ली* ओढृष्ण की | 
बहन, जिसको संस्यासी का रूप घर | ] णी) 
अजजुन हर लेगया था, २ श्रेष्ठ नारी । | से० ' 
सैं० सुभाव-(ह+भाष)पृब्भच्छा | भि 
सुभांव, सुशीलता | 
प्रा० सुभीता--(सं०्शुभ+- हित शु- 
अञभच्छा; हित्तमैसा चाहिये) पु० 


अवकाश, अवसर, फुसेत | सुमेरु 
सं० सुश्जुज-( घु+अज ) इ०सुवाहू | पह| 
ज्ञाम दैत्य "जजों 
सुमति-( सुतभच्छी, मति-बु- | जह्ं देवता * 
एड ) ख्री० अच्छीबुद्धि, सुपति, | उत्तर धृव, 
५३३७ दाना वा 





हुई. 
डा सुरु-(सं० स्व॒र ) यु० ताल; 
तान, भावाज, राग; गान | 


प्रा० सुरमिछानां ओल३ एकसर 
करना, अच्छे सुरसे गाना । 
सं० सुरगुरु ( सर +गूरु ) 9० देव 
ताओों के गुरु) बृहस्पति 
सें० सुरह्ञ (सं ख ) पु० शशि, 
२ री? जप्रीन के न वे रस्ता,- रे 
गु० ल्लाल - या ,तेलिया छा को, 
(सुरक्ष जस घोड़ा). 8. सुन्दर, 
जिप्नक़ा रंग भच्छाहो, चप्क्ीका। 
सं० सुरत-(मुत्आल्बी चर से, सम, 
खेलना ):-9 «सख्रीसंग, मैधुन, 
भोग, विलास । ; 
४-० (सं० स्मृति ) ख््री० 
सुरता। सु, चेत, खबर, याद, 
ध्यान | 
सं० सुरंतरु 4 सुरं+तरु ) पु० देव- 
ताओों का हा, करंपहचा | 
से० स्पर्तों, स्मूं> 


है ऐ 
याद करनी ) गु० 
सुबेत, सावधान ॥ ८7 


प्रा० सुरती' सत्री० तमाकू, तम्बाकू । 
सं० सुरधेनु ( उर+वेहु: 3 ख्री5 





कामबेनु, इन्द्र की गाय । 
सं ( मर + नदी) स्री० 
५४ आक़ाशुगंगा 





(+ती। सुरदीरिका |... 5८ 
सं० झुरपति- ( सुरक पति ). 


५. - 







सुराः 
देवताओं का राजा, इन्द्र | :' 


सुरपुरूपु०) (सुर+ पुरुया 
'सुरपुरी-ब्री (7 जिक्र 





|सं० सुरभि छत्थच्छी दरइसे, रप 


न्बहुत चाइना; या शब्द करना ) 

पु० खुगश्, २ कप ऋतु; ३- जाय 
फ़ल॥ “8 प्रतरां महीना, ४ सोता, ६ 

7( सुरभी:) खी ० :कामपेनु। ७ ज्याय, 

(5 खत, - जमी न। मु ० : सुगन्धित, 
#स्विरूप्रात़ सेअच्चा,सुन्दर/पनो हर। 

सं० सुरलोक- (सूरत लोक ) ० 
स्व, इर्द्रलोक) सरपुरी- ६८ 

सं०्सुरसे (छुरमच्छा;रसूस्वाद ) 
गु० मीठा) सस्वाद 

प्रा० सुरेप्तरि | ( सं० : सुस्क्ारेत, 
सुरसरिता सुर-देवता, स रित्‌> 
नदी ) स्री० गैगा । 

सं० सुर्तीं ( छरस ) ख्री० नागों 
को मा, भहिज्का माता | 

सं० सुरप्तेनपर छर-सेनन पा 
अ्यचाना )-पु० कार्चिक्रेय;ः कौर्ति 
मुख, पदानन | 

सं० सरा (सुरूचपकना$ पा - बहुत 

बल स्खना-) स्त्री ० मदिरा/ पद 

अदारू।शराब | #7 फ्ा ४ 
सुराह्ना' (सैरन्देंबता, भव 

नाचखी ) ख़ी०ः देवताओं; की सी) 

देवपत्नी, अप्सरा | [5७ 


-( सुर+ आपगा ४२ 
..._ ख्री० देवनदी, गेगा। 
“-(सृ+रूप ) गु० मुन्रर, | 


सं सुरेन्द्र- (हर + इव) ए० दे |... पीला: है सुर) 
शा निताज सुरुणते, इस। |सं० सुंवोर्से (सं 


प्रा 
जिसके साथ ब्याह नहीं 
सुवेल-( 


हुआ हो और ऐसेद्दी घर में दाल | सें' 
ली जाय, रखनी, उढ़री, उपप्ती | 
प्रा० बता | (मल कि | 
अ० जल उठना, | 
छहरना, बलना, इआं निकलना, | 
प्रा सुझूकना ८करिः अ? झुलता, | 





भीषरभा पाकोफ ॥७०२ 


श््दः 


प्रा० सुखकारना-_क्रि० ० फन- | वाली )ल्ली० वह लुगाई जिसका पति: 


फ़नाना, सिसेक्रारी मारना । 


| जता डो, सका ख्री; सुपतिका । 


सं० सुसज्ू( छे। सक् ) ० अ- | प्रा० सुहाना | (सं० शोभन) गुर 


च्छी संगत, सुसंगति, नेक सुहृबत | | 
प्रा० सुफतानों -( स० स्वस्थ, या || 


सुस्थ ) क्रि० अ० विश्रामलेना, ठह- 
रना, सांसलेना, आरामकरना | 
प्रा? खुसर३ (सं>रकशुर ) पु० प्रति 
+- “(व प्रत्नी का बाफ़। 
प्रा० सुसरार |. श्वशुरा लय, रब. 
* | शुरूपसुर, आलंय 
अपर ) ल्ली ० समु रका्पर या बघराना। 
सें० मुस्थ-(सअच्छी तरहसे, स्था 
ल्‍्व्ठहरना )गु० भला चेग्रा, निरोगी, 
२ सुखी, प्सभ्न, ह्षित । 
से० सुस्थिर-( छ+ स्थिर ) गु० 


अटल'/अच ज़,निश्चक्त, हृढ,ठह राऊ। 


सं० सुस्वांद-( छः खाद ) शु० 
जिसमें अच्छा स्वादः हों, मज़ेदार; 
मुरस|गंधुर, मीठा । 

प्रा० सुहाग-(से* सौभाग्य ) पु ० 
आन्छा भांग, रे पति काउप्यार, हे 
पाति के जीतेरइने-की दशा; 3 खी 


सुहावना< सूद, « मंतरभ।वन, 
मनोहर, २ क्रि० अर० भ्च्चालगता) 
प्रनेभाना, फब्ना; रुचका। 
सं० सुहृद-( सरभच्छा,हृद्च्मत ) 
प्रत्युपकारक्षी इच्छारहित जो /उप- 
कारकरे उसका; ज्ञाम सुहद्द, गु? 
मित्र) दोस्त, हिंतू, सखा ।. 
प्राःसुअर (से "सूकर,सूरपप्ताशब्द्‌ 
कर 5 रनेवाला,इ> करता) पु ० एक 
जंगली ज/नव॒रका नाम,वरा ह,परकिर । 
मर 
प्रा० 2 ( से०्णशुके ) पु० 
सूगा | तोता, सुंग्यो । 
प्रा० सूअ 
सवा |; पु० बड़ी संई। 
प्रा० सूई (सं सूची) संचजत 
छाना, था सिब॒॑न्सीना ) ख्रीं० 
कण्ड़े सी 
प्रा० सेंघेनां -( से०सुघाणसु, प्र 
सूवन! ) क्रि०सं० बांस लेनों) महक 
लगना, सुगंध लेना । म् 
सूँट-ख्ली* जुप, मौन । 
,यामारनी- बोल हे 


28७ आदि | थ्रा6 सूटभंरना ः 
अर धमण यह (07%7%% १ [ चला जाना। 


उशब्दः रंडापा' का; कटा है)। 


प्रा० 


सटमारेजानाप्जोल ०डुपचाप 
है: 6 मर प्त अंष्वय 7 प्रा० '-- (सं ९ जाना) 
2०770 20 20308 


कप 58 
2 23:83 


! 


सं० सूक्ष्मता-< पक्ष ) भा. 


बयोटपन,पतक्ा बारी की, पतछापन । | 


सं० सृक्ष्मदर्शी - (एक + दर्शन्दे ग्रा।ः 
खनेब/ला, हश्‌लदेखना ) गु० घतुर, पर 
अबीण, बुद्धियान, तेज, २ जिसकी | 
नज़र तेज़ हो, बारीकब्ी | /- है म्ूजी 





+ 


ख़्व 


2] जज ३ माठ; 9 बण- 

->सैकर/दोग्रला, जिसका बाप राजपूत 

और मा आह्मणी हो, ४ पुराणों 
का जाननेवाछा एक पंडित जिसका 
नाम-लोम्रहपेण था, जिसने नेमि- 
पारणय में बहुत से ऋषियों को पु- 
राण और महा भारत॒की कथा सुना- 
६ थी और इसको बलदेव जीने पार 
डाला था | 

सं० सृतक-( एत्देदा होना ) १० 
लड़ऊे के पैदा होने से, या गर्भ के 
गिरने से, या मौत होनाने से नो 
अपविच्नता होती हे उसे सतक के हरे हैं। 

प्रा० सतना-(४० हुप्ते) क्रिए् झ० 
सोना । [ बोरी,रस्सी । 

प्रा० सत॒लीं- ( सूत्र ) ल्री ० सन की 

फ्रा० सूती -( स० सूत्रीय ) गु० सूत 
से बना हुआ | 

सं० सूत्र - (मूतन्गूंबना, या सिव- 
सीना)पु ०मूत, ढोरा, धागा, तागा, 
२ रीति, क्रायदा, ३. ऐसा वाक्य 
पजिस में संक्तेप से बहुत से अर्थ का 
ज्ञानहो,नैसे व्याकरण आदिके सूत्र 

से सृत्रधार-( शघरना) पुर पे. | 
धान नट, नाटकक्े खलका मुख्या |, 

औओ० सूधर्न -प०पायजाया,पाजाम्ता, | 
जांघिया; सुबनी। 7 

है" २ ०३३:००७४१८+. । 


* कफ | ७मारनेबाला| 


“श्रीधर भाषाकोष । ०७०४ 


ः धरे 
प्रा० सूधा--(सं*्शुद्ध) गुरु सीषा; 
मोला, निष्कपंट, शुद्धत 5 - 
सं०सदशाला--ञ्ञी >शकशाला, २ 
सोई घर, बाबरचीखाना,कुकिलूप। 
प्रा० सूना-(सं"्हन्य) गु०खाली, 
बूछ्दा, रीता, २ उनाड़ । 
पं०सूनु-( सू>पैदा होना ) पू० बेटा, 
पुत्र, लड़का । 
प्राण्सूप- (से सूप, सप-नापना ) 
पु० छान, भनाज पद्ोरनेकी चीज़ | 
से० सपकार | ( सृप“रसोई, कार 
सूपकारी करनेवालो ) पु० 
पाचऊक, रसोई बरदार | 
प्रा०्सूम-( आ० शम ) पु० केजूस, 
म्क्खी चूस, कृपण | 
सं० सूर-( चलाना ) धु७ सूय, 
२ मरदास | 
प्रा० सर-(से*श ३ ० बीर,बहादु। 
प्रा० सरज-(से ०मूय्ये )पु० रवि, 
भानु, दिनकर; आफ़ताब; खुर्शेद | 
प्राण्त्रजगहन |! (सं० सूखे ग्रहण) 
सूरजग्रहण $ ०मृपरागेहन | 
प्रा० सूरजमुखी -(स ०सूय्येमुखी ) 
पु० एक फूल का नाप 
प्रा० सूरने-( सं० मरण ) ० ज्ञः 
मींकेंद, मरने । हा 


७. -पु० एक हिंदी कवि 
2 %72047/ल न: 
इध्त ज्ञिये अब हिंदुओं में अंधे का 





+ खरदास कहते हैं। 55 - | एकऋत 






प्रा० सूरमा-(घं० श्र) गु० बहादुर, | प्रो० 
बीर, सामस्त, शूरवीर | | ०० को हे 
-भा० पु० बहादुरी | * लट॑काया नाताहे 87) 
4९५३3 ३९ बहादु प्रा० सूसी -खी व्एकहरइंका कपड़ा 
प्रा० सूश्र ( ४०श९ ) 9३ बक्षदुर, | प्रा० सहा* सं० 













श्रवीरपोद्धा, (एकआदमी लड़ाई | ल होना ) गु० लाल राव कि- 
में जाने के लिये तेयारी कररंहाया.|  स्मब्ी/२ पू० एक रागक़ा नास ॥ 
उससप्रय में उसभी स््रीनेक्ा 5) | सं० सृष्ट-( सजत्वैदा होना )ल्‍स्मेक 


- “सूरा रणयें जायके | - रचित, निर्मित 4: + करा 


] 


“लोहा करो निशंक।... | सं० सृष्टि-( मृकत्पैदा होना) श्ली० 
“जा मोह उढ़े रेढापरो डस्पात्ति, संसार, जगतू, ; दुनिया, 
“जा तोई चढ़े कलेक” | | स्व॒माव/-मक्ृति। -< | 
अधे-हे वी! लड़ाईमें जाकर निदर | सं० सृष्टि शिरोमणि $ ५ 
होके लड़ो, भिससे न तो में रांदहो | संसार में श्रेष्ठ, सर्वेत्तिप, 
ऊँ,और न तुम्हारे नामक देग्लेगा ल्पछलूकात) मनुष्य, पक्ष 
सें० सूब्य (मू-बलना) १४ धूंव | | प्रा० सेंकना कि 
सं०्सूर््यवंशी (पर्स /शीरप- |...तत्ता.करना/ 
















संधि: ,भीषरमाषाकोष। 3९ है. सेक 
. होरो नमक, पहाड़ी नमक । 

















सं० सेना ( सत्सायय/ इनर्मालिक 


प्रा० सेंधियां :(सिस््र! एु०मवालियर | - या सिल्चांधना ) स्ली९ क्रैटक:दल) 
के महाराजा की जात जो शायद | फ़ौन लझ्कर; सिपाह|॥८ 


सिन्ध नदी के पास के देश से फैले 
हों, २ ज़हर, विष, ३:(सेंध ) 
सेंध लेगानेबाला, चोर, घर फोरने 
बाला, सेधमार, सेधचोर | 

से० सेचन ( सिच्च्॑सींचनां ):9० 
सींचना; छिड़काव | 

से० सेचंक ९ ३० सींचनेबाला। 
मिगोनेब।ला । 

सं० सेचित- ग्ग० आदी इृत,तरकिया 
हुआ, सींचागया; भिगोयांगया-। 

प्रा० सेज-( सं० शय्या ) ख्रीं० प- 
लग, विछोना | 

प्रा० सेठ 7( से० भ्रष्ट ) ९० साहुकार 
महाजन, हुण्डी वाल; धनवान | 

प्रा० सेत॑ ( सं*श्वेत ) गु० बोला, 
सफ़ेद, 'उजला । 

सं० सेतु ( घित्बांबना ) ए० ख्ली० 
पुल, बांघ, वेध | 

सं० सेतुबन्ध॒( सेतु + बन्ध ) १० 
बड़ जगह जहां भ्रीरामचन्द्रनें लेका 
जानेके लिये नल और नील वानर 
से पुल बँपवाया था। 

सं» सेतुबन्धरामेश्वर: ( सेवुबन्ब 
+राम्ेदवर ) पु» महादेव जिन 
को श्रीरामचन्द्र ने लेका जाने के 


सं० सेनानी (सेना7|चील्लेचनः 
ना) क० धपु० सेनाप्रति,- सिपह 
सालार; फप्तान । : एज 
से० सेनापतिः (सेना +प्रति) ० 
फ़ोज का सरदार ॥ 7]. 
प्रा० सेमल -(सं*शस्पली) पु5एक 
पेडुका नाम | लीड 
प्रा०सेर-9९ सोलह छुटांक की 
प्रां० सेल | (सं शूल) पु० बच्ची, 
सेला। बच्न'/ वछप, भोलों । 
प्रा० सेला १० एक *रह की चहर, 
एक तरह का कपड़ा, २ एक 
तरह का बाघ | 
प्रा० सेली - ञ्ञी० बद्धी या जाली 
जिसको फ़क्कीर गले में पहने रहते हैं । 
प्रा० सेव खी० एक तरह का फल | 
सं०सेवक (सेक-सेवाकरना)क ० पु० 
सेवा करनेबाला, पूजा करनेवाला/ 
पुजारी, नौकर, दास, चांकर | 
प्रा० सेवकाई (सेवक ) भा० ख्रौ० 
नौकरी, चाकरी, टहल, सेवा | 
० सेवड़ा ३९ एक तरह के हिन्दू 
फ़क्तीर, २ जेनमत का भिखारी । 
प्रां० सेवती ( स० सेमस्ती, सिम 
नाश होना या तोड़ाजाना ) स्री ० 
- एक फूल का नाम । | 477] 





सं० सेंवा (सेव्ल्सेवा करना )ख्ली० | ५; 
नौकरी, त्वाकरी, टहल, सेबकाई, | ५५3 5 
२ पूजा, सस्कार | ' 
सं० सेवित-( सेहल्सेवा करना ) | 2 27 
क्मे० कक सेवा क्रिया हुआ, | इ८%, सेना, 
पूजा किया हुआ। 
सं० सेवी 77२० प० पु नारी) नौकर; नि 
दास, चाकर । सै सैन्यप्रदर्शनीय 
प्रा० सेवें-( सं० समित, स्रमूत्साथ, |. नुग्राबेश, सेना गो 
इस>जाना ) ख्री० बहु ब० मेंदा | प्रा० सोअर-( सं* सूतिकाशणह, 
की बनी हुई खाने की चीज़, क्रि० | मृतिका जथा ( ५ भ 
सेवा करें । और (ए्द"घर) ५० कोढरी: 
सं० सेब्य (सेवल्सेवा करना ) स्म० | में जा 
सेवा करने योग्य, पूजा करने योग्य, | जच्चा पैदा हु झा 
उपास्य, सेवने योग्य, मखदूम। | प्रा० सोआ जी* 
प्रा० सेंकड़ा--( ४० शतक ) गु९. | प्रा०सोई -सर्वनां० 
शवकड़ा, १०० |... प्रा० सों, के साथ ॥ #०:40:%: । 
प्रा० सेंतालीस -( बं* साच्लारि: प्रा 
५ चालीस और सात | 
(सं० स्रिंशत्‌ ) गु० |. सूखना' 
“तीस और सात | ८5 














सॉप 


हैं, २ सुगन्व; वास) बू, हे 
, ऐसी बू जैसी कि पिट्टी के कोरे बर- 
तनों को भिगोने से या चने आदि 
के सेंकने से निकलती है| 
प्रां० सोपना | (सं०्समर्षण) क्रि० 
सपना | स« दे देना, हवाले 
करना, सुपुदे करना | 
प्रा० सोंह (से*्शपव) ब्री <सौगंद, 
शपथ, क्रिरिया, ऋसम । 
प्रा० सोंहीं ( से सम्पुंख, सन्‍्मुख ) 
क्रि० वि० साम्हने, आ।गे, सन्‍्मुख। 
प्रा० सोखला ( सं? शोषण, शुपू 
स्सूखना ) क्रि० स० चूसना, पी- 
लेना, खींचना |: 
प्रौ० सोगे-( से०शोक ) १० चिन्ता, 
फ़िक्र, शोच, उदासी, दुःखे। 
प्रा० सोच (सोचना) पु० ध्यान, ख- 
याले, विचार, २ चिस्ता, फ़िक्रे | 
प्रा० सोचनो-( सं*शोचना, सु 
सोचना ) क्रि० खयाल करना; 
समझना, विचारना, ध्यानकरना । 
प्रा० सोझा 72९ सीधा, खड़ा । 
प्रा० सोत ) (सं० सोत )घु०घारा, 
| चश्मा, सनी 
प्रा० सोध ( शोषना ) ख्री० धुद्ध 
- करना, शोधन; *२ 


ओपरभाषाकोष | ७०५. 





, सोम 
: स०सही करना, ग़लती निकालना, 
शुद्ध करना, जांचना, २ ऋण 
चुकाना, क्र चुकाना; हे धातु 
को साफ़ करना ॥: 
प्रा० सोन 7 ( से शो ण, - शोणर 
जाना ) १० ख्री ० एकनदीका नाम, 
२रूपिर, रक्त, उदासी, ब्ह्मचारी | 
प्र० ल्‍अ#७े ; (5 सोना ) गुर 
सानहला4 सुनहरा, सुनहरी, 
सोने का या सोने सा । 
प्रा० सोना ( सं" स्वर्ण ) पु० बहुत 
मोल की धातु, कंचन) कनक | 
प्रा० ३४, (सं०्शयने) क्रि०्अ० 
* सोवना | नौंद लेना; पौड़ेना, 
सूतनो | 
सं० सोपान ( सत्साथ, उपन्‍्यास, 
अन-जीना, पर उप उसे के 
साथ आने से इसबा अर्थ चढ़ना 
होजाता है) स्री० सीढ़ी; नसेनी | 
प्रा० सोभने[-( सं* शोमन ) क्रि 
आ० सोहना, अच्छी दिखाई देना | 
सं० सोमे-(स्‌-पैदाहोना, यो फेंकना 
किरण को ) १० चांद, चन्द्रमा, २ 
अप्ृत, ३ देवताओं का खज्ञानची 
कुबेर, ४ हवा, ५ यमराज, ६ कपूर, 
७ सोमलतानाम जड़ी और उसका 
रस, 5 ( सत्साय,उम्रालपरावैती ) 
: शि, महादेव, & वानरेश, सुगरीव/ 
:,॥8 छल कब्ये॥ 2१ आकार । 














सं० सोमवार 7६ सोमरचांद, व/र_ 
दिन ) पु० चांद का दिन, चंद्रवार | | 

से० सोमवल्क 8९ करज्ञ, कंजा) 
रीठी चक्लदिर, पफ्रेद खेर,कैफरा | | से 

प्रा० सोरठ चली" एक रागिणी का 
नाम । 

प्रा० सोरठा-3९ हंदी बोली में 
एक छंद जिसके पहले पद में १? 

- और दूसरे में १३ फिर तीसरे में 
११ और चौथे में १ ३ मात्रा होतो 
हैं और यहे छंद दोहेझा उलटा है। 







प्रा० कक (सं*्पोड़श ) गु०दश | जनमा हुआ। 0 
सोलह | और बः। सं० १973, पा प्न्‌ ्द् 
आं० सोशलरिफ्रामकमेटी समा- | 


जिक संशोधन सभा, जस्सारिफ्राह 
आम । ९ 

प्रा० सोहना ( सं* शोमन, शुभ 

चमकना ) क्रि०अ० शो भना, अच्छा 

2४ फबना, भला दीखना। 

५ । 








कु -सुन्दरता, खूबसूरती, चमकदमक, 
रंगरूप | |; 
सं० सौमरि “7३० एक ऋषि- 
“ज्ञाम जिसने मान्वाता राजांकी पचा: 
स लड़कियों से ब्याह क्रिया था 
जिसझी कया विष्णुप्राण में हैं 
ये ऋषि यमुना नदी तीर पर बेठे 
तप कर रहे थे, वहां गरुढ़ ने जाय 
एक मछली मार | कर खाई, तब 
ऋषि ते गरुड़ को शाॉपदिया कि 
जो फ़िर इस जगह आवेगा ज्ञीता 
न बचेंगा । 

सं० सोमेद्र+भा० ३० सुभद्रा का 
चुत्र, अभिमस्यु | 

सं० सौभोग्य ( एभग ) भा० ए० 
भागवानी, अच्छा भांग) २ ज्योतिष 
में चौथा योग । 

सं० सौमित्र ( एण्ित्रा ) भार १० 
सुमित्रा का बेटा, लक्ष्णण, अ्रीराम- 
चन्द्र का छोटा भाई । 
सं० सोस्य 7१९ बुध, चन्द्र, गुर 
सुशील, सुन्दर, मनोहर, मियद्रीन, 
क्रोषरहित, मुतहम्मिल, डुदेबार । 
सं० सोम्यता- भा « स्नी० सुशीरूता, 
सीधापन, संजीदगी | « 
सं० सौर ( खुरूछप ) गु० सूर्य से 


|] ओपषरभाषाकौष | ७१० 





स्तम्भ 
सं० सौरभेय |; 'भा० पु० सुरधीपुत्र, 
हपभ, बैल वे खरौर 


गौ, बशिष्ठ की भैनु, नन्‍्दनी । 

प्रा० सौरज ( स5 शौस्य ) भा० 
पृ० शूरमापन, सूरवीरता, बहादुरी । 

सं० सौरभ -( छरमि ) १५९ सुंगन्ध, 
खुशबू महक, २केशर, ३ आमकरापेड़। 

सं० सौरि भा ० ३० शनेशरर, ऋष्ण, 
बसुदेव-| 

सं० सौवचेल-३० कालोनपंक | 

सं० सौहादँ भा “पु०मित्रता,दोस्ती। 

सं० स्कन्ध॒ ( स्कन्द<ऊंपर जाना ) 
पु० क्ंधा, बांधा, रे पेढ़ की घड़, 
प्रेटे ५8] हे पुस्तक का एक भाग 
शिसमें कई अध्याय हों, 8 बाणामुर 
का बेटा ५ व्यूह ६ युद्ध, समूइ | 

सं० स्खलित (रुघलू5गिरना) क 
पु० चुत, गिर, गिर पड़ा । 

सं० स्तन (सतनूशंब्द करना ) १० 
चूंची, छाती, पयोधर | 

सं० स्तनयित्ठु ३० गर्जना विद्युत, 
बिजली, मृत्यु, रोग ) 

सं० स्तब्धु ( स्तम्पूलरोंकना ) गु० 

का हुआ, ठहराहुआ, मूखे; सूरत, 

नम्नरता रहित । 


| सैं० स्तन्धंत्त ३० अदेव। देवाब। 
| सं० स्तम्भ-( स्तस्भरठहरना रोक- 


09 400 


ना ) पु० खंभा, यंभा, येमे, थूनी, 
अपर: 2 का 

















जड़ करना |/5 57 # कप 
'> बढ़ाई) मशसा| तारीफ़; सपाह । सं 
से9 स्तवक ३०गुच्छा, गुड़दस्ता । 
सं० स्तव॒नेःसआा54ृ०स्तुति, मशेस्ता | | 5 
सं० स्तिमित-यु०ः अचल) स्थिर । 
सं०स्लुति-( स्तुल्सराहना )-खी० | बैठ 
सराह,बड़ाई)तारी फ़,शंसा २भ जन 
सं० स्तुत्यू म्मं० मरंखित सतवचीय 
तारीफ़ के लायक्र- 
सं स्तेन(स्तेनरचोरी करता) ए० 
चोर, चार; दुश्द |... [ दुज़ूदी । 
सं० स्तेय-१० . चौरकप, - जोरी, 
! सं० स्तोता - ९७० म्रशंसक/तारीफ़ 
करनेबाला+ | [7 &- 2 
सं० स्तोन्र ( स्वृच्सराइना, ) इ० 
सराह, बड़ाई; स्तुति 
सं० स्तोम-(ए० पज, समूह; र यज्ञ, 
स्तुति, ३ मस्तक, ४ लोइदणड । 
सं० स्री( स्त्यैर्इक दवा होना.) ख्री ० 
लुगाई, नारी; औरत | 
से० ख्रीधन 9० दायज, मद्देर | 
सं०स्थपति-इरसपाति,पश्ककवो,शिल्ती। 
सं० स्थरू 77 ( स्वलल्ठहरना ) ० | 
सूखी धरती, खुश्की जगह । 





ब्न, हांडी ५ | 
सं० स्थाबर डा स्पाल्टहरना ) गु० हे 


अचल, भ्टल, "रह थे 

चले नहीं, जैसे पेड़, पर ५ ९१“ | 

से० स्थिति: स्था>ठहरना ) भे «६ 

बा वास पहन 

से० स्थिर (स्था5ढहरना) गु० ढंहरा. 
* हुआ, अचल, 28:%252% 


शान्त, ठंढ', कोमल | ७ 








स्तोयु आीधरभाषाकोष । ७१२ स्पाना 





स्फूत्ति-( स्कुर-हिछना/) स्त्री 
हिलाव, पढ़पड़ा हट,स्फुरन | 

सँ० सम अव्य० पूवेसमय,; व्यतीत- 
काल, गुज़रगया । 

सं० स्मर( स्ट्याद करना ) पु० 
कामदेव, २ याद, स्मरण | 

से० स्मरण ( स्मल्यादकरना ) १० 
चिंतन, याद, सुं3, चेत, स्मृति । 

सं० स्मरंहर ( स्मरच्का्पदेव, हर- 
नाश करनेवाला; हताशकरना ) 
पु० शिव, महादेव । 


सं० स्नायु “क्नी० नस; रग॥।| 

सं० स्निग्ध॒त्य० चिकण, चिकना, 
मेहरबान, दयालु । 

से७ स्नेह (स्निह>प्यार करना, या 
चिकना होना ) (० प्यार, छोह, 
मोह, भेम, नेह, मिताई, २ तेल 
आदि चिकनी चीज़, ३ चिकनाई। 

सं०स्पन्द सैकरपविकल्प,आगापीडा 
पः 

से० (स्पद्धेल्टाहकरना) ख्री ० 

डाहजछन,हिस्क टेप, बिरो धर ३ पी। 

से० स्पर्श (स्पृशनछना) ९० दूना, | ६७ स्मास्क-( सथ + सक, स्परण 
छुद्टावट, परसना, २ एक्तरह की | करना ) क०पु०स्मृतिज्ञता; स्मरण 
बीपारी जो छूने से लगती है। करानेवाला | 

सें० स्पष्ट ( साशतदेखना, या अकट | अं०्स्मालकाज़ञकोई अत्यन्‍याया- 
होना ) गु० साफ़, खुंता खत्ा,, लय, अदाल्नतखफ़ीफ़ा | 





शुद्ध, सही, मक्राशित, प्रकट । | सं० स्मित-(स्पिच्थोड़ा हँसना) १० 
सं०्स्‍्पृष्ट (सृश+त, स्पृशच्छूता )।. श्पद्धास्प, थोड़ाहँसना, मुसतयाना, 
म्मे? छुम्रागया, कृतस्ाश | पुप्तकराना,गु ० विकसित, विस्पित। 


सं० स्पृह्य ( सहत्चाइना ) स्नो० | सं० स्मृति (स्पच्याद करना) ब्ली० 
चाह) इच्छा; बाञ्छा, अमिलाप। | याद,सुमिरन,स्परण,र२ पपैशास्तर,नेसे 
से० स्पृही २० इच्छान्बित, ख़्वा- | पनुस्ण ते,ओर याज्३स्कबेस्पृतिआदि। 
हिशपन्द। सं० स्यन्दन ( सम्दूच्जाना ) १० 
स्फटिक  स्फदरतफटना, -या।| रथ, २ सारथी, ३ जल; ४हन ! 
खुलना/) 4० विल्लौए का पत्थर । | सुं० स्यार्तू-अव्यं“विद्यमान, २ सी: 
सें० स्फुटनः(सछुटतविकसना) भा० | दीन, $ शायद। 
घु० खिलनां, फूटना । प्रा०स्यानपन-(स्पाना)भ्ा० ३ सखी ९ 
सं० स्फुटित-क० विकाजित/अफुल्लित | बुद्धिपानी,. चतुराई, : निधुखता, 
से० (स्फुद्ल्फूटनिकलना ) | भवीणता . ४ [(देखो।। 
कड़ा; बेचक। 7 7 -।. |प्रा० स्पानाउसियाना रब को 


_सनसाए 


सं० सच्छ-(यृन्बहुत, अच्च-साफ़) | तब य। 
गु० निपेल, शुद्ध, उज्ज्ज्ञ)साफ़ | | २. 








जे त्ह्मा; आपसे पैदा होनेवाला । 
सं० स्वयंसिद्ध-( स्वयम-आपसे; 
सिद्धुन्वनाहुआ ) गु० आपही सच, 


जो आपही से पक्का ठहराया ज्ञायक | 


सं० स्व॒र-( स्ट-शब्द करना ) 9० 
शब्द, आवाज़, २ वे अंक्तर जो 
आपसे बोले जागेँ और जिनके 
प्रिलने-से व्यज्ञन भी बोले जाय, 

। हे गरानविद्या में तान सुर आदि | 
से० सवर-( स्वु्शब्द करना ) पु० 
स्वगे, आकाश | 

से० स्व॒रापगा-(स्व+न्‍स्वगे,आपगो 
नातदी )सखत्री० आकाशगंगा । 

सं० स्वरित-?० जदाचानुदात्त यृक्त 
अरथोत्‌ स्वरोंकी ऊंचीनीची भावाज़। 

सं० स्वरूप-( स्वृ+रूप ) पु० अ- 
पना रूप,२ छवि, शोमा,सुन्दरता | 

सं० स्वगे ( स्वर , गैच्माना या क- 
इलाना, अर्थात्‌ जो स्वर कहलातो 
है, या सुन्‍्अच्छी तरह से, ऋज्ञ- 
जाना अथीत्‌ जहां अच्छी तरह से 
जाते हैं या रहते हैं ) धु० इन्द्रलोक 
देवताओंके रहनेकीज॑गढह, आकाश। 

सँ० ३५४६४ | स्वगे) गु० स्वगेका | 

सं० सर - ( छत्अच्छा, अर्णी या 
वर रंग, जिस का रंग अस्छो है 

- था सु अच्छी तरहसे, ऋण या ऋ'ः 











श5 ८० कप 6 
ज्ञाना ) पु० सोना, कंचन, कनक; 
हेम, बहुत मोल की धातु 7 7 

सं० स्वणुकार-(स्वर्णल्सोना; कार 
ज्करना ) पु० सोनेका काम करने 
बाला, सुनार | 

सं० स्वल्प-( सत्चहुत,अव्पन्थोड़ा) 
गु० बहुत थोड़ा, बहुत छोटा, 
किख्ित्‌, ज़रा | 

| स०स्वस्ति- ( छत्भच्छा, भत्ता, 
अस्‌"होना ) अव्य ० कल्योण, मं- 
गल, अच्छा हो, भला हो, २ ऐ- 
सादी हो, तथास्तु । 

सं० स्वस्तिवाचन-(स्वस्ति-कल्पा- 
ण, वाचनन्‍्कहना, वचरूकहना ) 
पु० किसी अच्छे का म के शुरूआ में 
किसी तरह का बिगाड़ न होने के 
लिये और देवताओं की आशिष 
पानेके लिये ब्राह्मणों से वेद के मन्त्र 
पढ़वाना, शान्ति, मंगल चार | 

सं० स्वस्तिवाचक- ( प्‌ भक 
बच्र-्कहना ) क० पु० मेगकपाठक 
दुआगो | 

से० स्वस्त्ययन- (स्वस्ति + भयन) 
पु० शुभस्थान, शुभ का लाभ, पं. 
गलाचरण | प 

सं०स्वस्थ- ( सव्॑अपने,स्थाररइना ) 


क० सुखसे रहनेवा ला, शत | 
प्राण सागर रद को देखो! 
सं० खागत-( इल्मच्ची कर -री। 


2 


कह (० खो । ; 
साद- (स्वदुज्या स्वादूःस्वाद (7 पड 


23० ३८207 वीक 


सं० स्वादिष्ठ | मी 
सं स्वाइयुक्व $ के दार । ह् ] 
० स्वाहु-+ स्व॒दू या स्वादू>स्वाद दी स्ेंद ( 
252 (४ सील छुरंस, | - पु “वर्सीना,पसे 


सं०स्वाधीन-(स्व+भाषीन ) गु० | से० स्वेदज-*0 
पैदा होनी 


अपने वश, स्वृतस्त्र | | 
सं० स्वाभाविक: सूवमाव ) यु | आदि बेड बोडे 
जो स्वभाव से हो | * हि वि हें ० 


पु० मालिक, घनी; मभु; र मर्चा, | 5 ५१) 
४ ३०% 48: 9 गुरु,४ परमइंस | 
सं० 


-( स्वुलमपना/अपेल्मक- | सं 





काका 


हँंका श्रीधरभाषाकोष | ७ रहे कला 
ह ) क्रि० अ० हँसी करनो) मुसु- 
कुराना, ढट्धा करना |. हह 

हँसमुख-(सं० हास्यमुल )गु० 
मिस के मुँह्पर हँसी ख़ुशी जानी 
जाय मंगन, आनन्दी, हँसनेवाला । 
प्रा० हँपा-पु० | (है० ड्वास्प ) 

हांसी, मुस्कु रा- 

हट, खशी, खेल, विनोद । 

प्रा० हँसाई-( सं* हरे) स्री० 


स्वग्रे; ५ मंगल, ६ लोहू, ७ बि० 

/ बो७ हाथ हो, हाहा, ८प॑द पूरा 
करने के लिये, ६ सम्बोधन 
के लिये; १० नियोंग, ११ क्षेप 
फेंकने, ? रे निग्रह, १३ प्रसिद्ध । 
प्रा०हँकान[-( हांफना ) क्रिर स० 
निकाले देना, चलानी, हांकना | 
से० हंद्वारं-( दम॒न्ऐसा क्रोध का 
- रैब्द, कृत्फरनां )१०-हांक पुकार, 



















नम 24200 हांकना | हँसी, ठट्ठा, देगेंली * 
प्रा० हंडार-( से? हएड, इन ल्पारना प्राहँसिया 
पु० तांत्रे पीतल के अधक्ा मिट्टी हे | पु० दुरांती,दांत।दात्र । 


का बड़ा बरतनं, कड़ा ह 4 
आ० हंडा फोड़ना--बोल* भेद 
“खोल देंना, राण खोलदेना | 
से० हंस-( इनः्मारना या जाना, 
. - अथवा इस्‌हंसना )पु० एक तरह 

के प्लेरू, जो. पानी के सरोबररों में 

रहते ६, २ आत्मा, ण।ब, रे पर- 
 प्राह्मा, बह्म, 8 रुप, ४ योगी, 


प्रा० हकरान[--क्रि० स०इुलावा, 
पुक्ारना, बुलंबांनों, बुलालेना | 
प्राष्दककाना- कि * अं७ घबेरा- 
ना, ब्याकुल होना, हड़बड़ाना । 
प्रा० हकछा -2९ वोवला,लड़ूबढ़ा, 
जो तुतला कर बोले | ५ 
प्रा० हकलाना[- कि? अ० जुहला' 


मुखर, रबेत, सफ्रेद | ना, हिचझ २ के बोलना, अटक 
सं० ४०: धुं० प्रंदकटर,| अटक कै बोलना ।_ 
; दा, अंदर । .९- ५ प्रा० हकाबका[-2 * घबराया हुआ, 
प्रा० हंसगमनी | ( संदढरसगामि- |. पोशान; बेहोश, व्याकुछ; अचस्ोे 
38.७९: में, चकित, विस्मित |... 
जवलनेद्ाली। गशव्जाना: चल्न | प्रा० हगन[- (सं? ददुलकाड़ा फि 
ना) झ्ली० जिसे खीरी चाल इंस ० कक फिरता। 
2हीसिसी शेप 7 तर ३ दिशाजाना) ; 





हटताल ( हृट-हाट, तोल 
 >तौल)) जी“ किसी दु।खे.अथवी अं 
न्याय होनेलेंदृकानों को तालालेगा 


प्रा० हटन[्‌२-किं० अ० पीछे चछा- 


हे 


नाम नो पांच 
और उसके पल > 


जजॉना; पीछे फिर जॉनां; टलनी। |. 


शत तलाक 


प्रां० हटाना -क्रि० स5 हुर्करत) 

7 अलग करना, टाल देना; निद्ाक 
+ फरबेना+ सरकाना, पीछे खेंच लेना | 
सं० हड्ढ-(इइननचपकना) ख्री ० हाट, 


इंजन ड़) बलवा, दौरा । 





छत ओषरभाषाक्षोप | ७१८ 4 
सं० हत-( हनतत्मारना ) > अप दे 
दम प्रा० -क्रि० बि० हायमें अपने 
सँ० हति-(इन-मारना ) सी" पार कक झयरमें 
ना हनना, गुणना | | 
स० हत्या ( इनल्मारना ) ब्ली० मी हथा | (सन) कान; 
कार्य दिस, सेन, कप! हत्था | कब्जा, २ बेलचा, 
सं० हताशा-( हत+आश। ) गु० 
बिन्नाशा, ना उम्मेद । 
फ़ा० हचुल-[ानरूइच्छापूर्वक, 
थासाध्य । 
प्रा० हत्यारा-( से? इत्याकार , क० 
शु० हस्याकरनेवाला हिंसक, पापी, 













खोदनी । 

प्रा० हथिया-(सं० हस्त ) पु० ज्यो- 
खिप में तेरहवां नक्षत्र । 

प्रा० हथियाना-( हाथ ) क्रि० स० 
पकड़ना, हाथ में लेलेना । 

प्रा० हथियार-( हथ ) पु० श्र, 
३ कलकांटा, औज़ार | 

प्रा० हथेली-( शाथ ) ख्री ० हथ में 
बीचकी जगह । 


प्रा० हथौटी-( हाथ ) स्ली० चतुराई, 
अर्व णता, होशियारी, गुण, हुनर । 


दुष्ट । 
प्रा० हथ-( सं? हस्त ) पु० हाथ । 
प्रा० हथकड़ी-ब्ली ९ हाथकी बेड़ी, 
एक बड़ा भारी लोहेका कड़ा जो 
क्रेदियोंकेहाय्में ड/लदिया जाताहै। 
प्रां० हथखंणडा-( ्थरुशय, खण्डा 


हूइब ) पु० हब, ठेंब, अभ्यास, | प्रा० हथोड़ा-३०घन, बड़ा मार्तोल। 
करतंब, चाल; जान, हथौटी । 


' प्रा० हथोड़ी-ज्ी ० बोटा इयोड़ा । 

कक हर सं० हस्तिनी ) ख्री० #० हक हद 0 पक 

इस्तिनी |... ना ) भा० पु० पारना, धात, हिंसा । 
प्रा० हथफेरनॉल० अदला बदली, |. 5 

एरा फेरी, २ छछ,फ़रेव, खोटे रुपये सं० हननीय- ( इन-+ अनीय, इन 


हद हु ज्यारना ) म्मे० परारनेयेग्य । 
२-०५ पाक 2 सं० हनुमान्‌- ( हतुत्ढडी, ( इतर 
प्रा० हथलेवा-( इधत्हाप, लेबाल | नाश करना ) महुलवाला 3): पु० 
लेना ) पु० ब्याह में दुलहा दुलहि- | भी रामचन्द्र का दूत, पवनका पूत, 





न का हाय मिला देना, व्याइकी | देडुपन्‍्त, महावीर । 
सं० हस्तव्य- ( इन-:तब्य ) 
मारने के लायक, इनने योग्य । 


प्रा० हथबासना-क्रिः स* हाथ में 















सं० हर हल्लेना ) कु शिव, 
हादेव, २ आग, अग्नि, रे गणित 
विद्या में भाज़क, भिन्नगणित में 
वह अंक जो जतलाता है कि एक 
पूरी 4 के कितने दुकड़े किये 
गये हैं, नसबनुभा । 
प्रा० हर-( सं" हल ) ० हल शब्द 
को दे 
प्रा6 हे (सं० हे) पु? आनस 
हरप | सुख,खुशी, प्रसब्ृता । 
प्रा० २६०२ ( सं० हपेण; हृपल 
हरपना होता ) क्रि० 
अ० प्रसन्न होना,खश होना, फूल 
ना, खिलना, मुखी होना, आन 
ज्दित होना । 






“पर कर कम घक 
किक) पु० वानरॉको राजी सुग्राय। |, टज्ञग। 


एडह)तफय ० 


हस्म इलका .॥ [ कषपन । पर० हलका-? 
ग्रा० हरुआई-खीं० लेकर, ९४४8: सा 
“इलकॉकनी , घटा। 







| (सं० परीतकी दरिए्राजा | लक २:8३ ६ 
कप के करना) हेठा करना, पानी बतारना, 
हरे ख़ी० एकदेबारका नोम। | जलेरा असलप हम ५ 
हसव्य (६+त%9 हल्लेता ) | प्रा० हलकाजानना -ोल०हुच्छ ५ 
अप ० केनेयोग्य | फ्रज़ह था समभना) अयोग्य जानना >7 
सं० हत्तों-(ह्लेना) १-३० लेने | प्रा० हलकाना-क्रिः श्र सहारा 
: 23 असक दृस्करनेबाला, | देंनों) हट 8 ५... 9 एक 
7 बुक । हलकोरना सा9 इकट्ठा. 
सं० हम्ये ३९ अद्यालिका; अठारी, ४३ करना, बटोरना/ हिए.४४:४४५ 
प्रासाद, ओटा, ऊपर का कोठो । [6 ह/प॥ काना, 
से० हमे ( दृश्व्पसल्न होना ) १० | “हलचल 3९ 
आनन्द, सुख, प्रसन्नता; खुशी | | जा चला ३ 
सं० हर्षणु (हुए. हृफ्ज्पसन्न | शैद्र 
होना) भा० पु० आनन्द, ज्योति 
पका एक योग। ७ 


सं० हर्षित (( हे ; क९ 


















डे कआणजेत्तजलन_-_-- 


« _ सु» हलधर -ईंलः भृुरंघना) ए० | सं०हविः 7 ( इशोगना)) पु० खो ९ 
बलदेब, बलराम। | हविष्य (सी तिल चावल भादि 
'हलपैना-क्रिग्अ०तड़फेड्ाना, | हम की साम्रग्री ॥ / +« 
तड़फना, लोट पोट रो जोड़े | सं० हृठय ( हरहोपना ) पु <देशता, 
थी तपसे कॉपना | | | / वो बकि था मैंद, नेवेध। 
प्रौ० हलूफल- सखी शिष्टाचारे, स- | से? दविष्यात्न पार ) 
.. ज्मान,झदर, २ इड़बड़ी, इलचल । |... ९९ तिल, चावल, जंवादि। 
प्रा०हूरावना >हि*ह (बहलानो: सं० हविरभुज्ञ/३० देवता, कर । 
बच्चे को खेलाना-। से० हस्त इ्सतदेसना ) पु० हाथ 
इक 3 ककेंय० २ हाथी की सूंड, हे-तेर हवा नक्षत्र, 
प्रा० हलबाहाल “कर 'ल.2४/क १४९ |. 2क्ोइनी से लेकर बोचकओ अंगुडो 
जोता, हल ज़ोतने बाला 4 के शिरें तक का नाम ]5 7 ८ 
प्रा० हलहलाहंट-खी०:जर/से या | ५ हस्तगत-मी० हाथ में: आया । 
“डर से कांपना । | 77 «8 | सु हस्तामलक( धस्तक्तझ्ाथ झा- 
से० हलायुध-(हल + शाजुध) पु० 


मलकश्रांवला, हाथ में :आंवले 
बलरॉम जिनका ह्रिग्ार इल है; | के ऐसे अथीत्‌ बहुत सहंज्ञ याःहस्त 
बलंदेव, हलघर। 


हाथ; अपल'न्‍नि्मल,क्पानीअथोव्‌ 
सं० हंलाहेल-५ विष ज्हरंमाहर, |. हमें जिपेल-पानी डी बूंद ३) तरह) 
बड़ा ज़हर । ह 


गु० सहज, सुगम, वेमिहनत,२ पु० 
है! , | एक ग्रन्थ का नाम । [ हाथीदांत | 
«सं० हली-( इल + अ- इन, हल हे [ हथीद 
हन्‍ज्ञोतना ) क० पुं० बलराम । 


| सं० हस्तिदंन्त-(दस्ती + दन्त)पु० 
० “इलोस। (ं+ कामेड हिल | |) इस्तिनाएर 02 को 
हे व बह मिलषच। 














राजा,पुरूनगर ) पु० पुरानीदिल्नी 
जिसको दस्तिन्‌ नाम राज्ञाने बसाई 


० अइर मो कह वरेग,॥ २६८२... ॥| “कह और मी राजा युवहिर भर 

प्रा० हल्ला (आ%६मंछा) शु% घावा, | 5 उसके भाइयों की राजधानी थी, 

चढ़ाई रोल, हुल्वंड़ .। उसके खेदहरे भर चिंह दिंली से 

से5 हवन -( इंन्होप करना ) पुं० |. ५७ पीले ईशान कोनकोरोंगा की 
पे) आहुति।  : : “पुरानी महरंपर अबतक हैं 


गले'में पहनने का सोना या चांदी |. 
का एक गेहना | «२8 छ 

डल्बोड़ना; पा जाता ) 
।ब्रि० को ० क्षय; आझ ओह;दुःख, | 
7 शोक) पीड़ा; विप्राद;म्सिद्धू- पाद 
पूरणमू, विस्मय, कुत्सा; -निन्‍्दा, 
यथा. हाहातिक९:... सुबीर॒म 


* बौरों में बसना 


हे 
अन्हाइको:- ( श-वढी, कई 
चुहरी ) ब्ुइन्न्यायात्नय । प्रा 
अनहाउसआफलाडनमच्ण इ६- |, 
व्वितनन आला,महान्‌ , राज्यप्रवन्ध, 
को की सभा । 





झ्ात 
_ | (सं० इस्त ) पुण श्रीए 
हाथ) का एक अंग; हस्त, कर) 

- २ कोहनी से लेकर वीचकरी अंगुली 
के शिरें तकका नाप; हे अधिकार, 
बश, क्रेबजा | । 

०-०8" बोल० अपने अ- 
हाथमेंआना ) विकार में झांना, 
क्रगज़े में आना, मिलना, हाथ 
लगना, मिज्ञजाना | 7| 

प्राव्हाथंउअनों “बोल १छोइदेना, 
फरिसी काम के करने से रुफेजोना, 
जतहाथ - शिरपर लंगाके सलाम 
करना; ३ मारना, /४ ग्रीस प्देना, 
खेरात बांदना । 

॥० हाथकमरपरखना 7 बोल 
बहुत निबल होना, बहुत कमज़ोर 
होना । ! 

प्रा०्हाथकानों पररखने| -बील* 
अचम्भेपें होना, २ कटपट इनकार 
बर जाना | 

प्रा०हा्थलैंचना 7पोल* चोड़ना, 
मुंह फेरना, दूर भागना) किनोरि 
होना, अलग होगा | 
० [जल ० किसी 

मु मन का बहुत रैबांद लेनी, 
या अच्छे खाने को बहुते खुशी से 


खाना | 





'आं“्हायजोड़ना “बोल ० किनती |. 


: करना पिघियाना। 5: 


औीघरमाषाकीष | ७२४ 


कक 


प्रा०्हाथशरूना बोल * किसीकाम 
में अपनाअधिकारकरना,वदुस्तरदा- 
ज़ी करना, दखल करना, दवाना | 
प्रा०हाथधोना 7 बल ० निराशहो: 
ना, नाउम्मेंद होना | 
प्रा०्हाथप्रड़ना रवोल ९ अपने अ- 
घिकार में आका, करके में आना, 
हाथ लगना । 
प्रा० हाथपत्थरतलेद्वना-7कोल* 
बेवश होना, कुंछ नहीं कंरसकना । 
ब्रॉग्हेथपंसारनी- बोल० मांगना, 
* सौहना।' 
प्रा० होथपांवफुलजानोी -बोल* 
घबराजाना; काम करने से हिचः 
किचाना | 
प्रा०्हाथपांवमारना - केल * पिए 
नतकरना, को शिशकर ना, घबरा 
जाना, हथा परिश्रम करना । 
प्राः्हाथफरंकता 7 रोल” पा था 
लकड़ी चलाना, ९ मुफ़्तका माल 
लेना । हि तर 
प्रा०्हाथफेरना 7 बोल* णयार क- 
रना, दुलार करना,दो हक रना,गले 
लगाना, फुसलाना, शाबाशीदेना | 


# प्रा०हाथबन्दहोना 7 बोल ९ काम 


मं बहुतलगा 30 नहीं 
पात्ता।  ग्राब खाली हाय 
हल 


न्‍ 







पर दखल करना | 
प्रा०्हाथवांधना - पोल हाथ जो 
डुन', बिनती करना | 
प्रा०्हा्थेठन[ पोल *जमना, किसी 
हुनर में खूबझभ्यास होना | 
हाथभरना बोल दापयकनाना। 
प्राः्हाथमलना 7 बोल पद्तवावा ० हे 
करना, सोचकरता, फ़िक्रकरना ||. प८ छेजाना, तुततफुत आपटलेना । 
प्राण्हायमारना-बोल* बचनदेना, प्रा०ण्हाथा-( सं हस्त )पु०हाय, 
ताली मारना) २ पाना, छेढेना,| .“पिकार। वश | _्तृत्का सम । 
छीन लेना, लूबलेना, १ तलवार | #“हाथाजोड़ी--ब्नीए-एक़ पौधे 
से घायलकरना, वारकरना | 
प्रा०्हाथमिललाना 'ोल* बराबरी | जानवर का नाममतेग, गज | 
का दावा करना, २ कुश्ती लड़ने | प्रा०हाथीदांत-( सं|्हस्तीदन्त ) 
को तैयार होना । (० हाथी का दोतका है ५ 










प्रिलना, पाना, ह|सिलहोना ! 


आश“हाथलगाना जोल०हायरखना, |... 
7/हूब/ ३ फिड़कदा/ धादेना,, ३ | 


डा ' किसील्की उन्नति देखकर 
कझुड़काक ॥0करीएर5०7 
प्रा०्हयहायकरना#7बेजल० सेना, 
#ऋपीवना दुःख से रोना । 
सं०्हारर6 हह्लेना' के पुर मोती 


#अब॑की फूलों की पमेल?ी।ं। 
प्रा०"्हार-( ४० | हाफिः हक्केना ) 


उ््ी० शिकस्त पराजय)। घड़ी; है |... 


पु० बेलों का कुएढ):३ >चस्ते की 
जग इ्र जरा ॥ | ]8 57: 
संशहारकः (&/ सक्।-छ्तलेना ) 
कर? -पु० कितव/ चोर, प्रानकांक) 
चुरानिबाला | 5. का 5 
प्रॉं०हारना/_ मं ?- छत हल्के 
7 ना/या पकुड़ज़, क्रि० अं०थकूवा) 





शिकस्त ,ख़ाह्ना/ प्रराजितक्षेमा७ २ |, 


खेलखोक़ा; खेल में- मत होवा | 
प्रा"हास्मानन्ा | बोल० निराश 
हासरमानलेना ) शोडे डोड़देता। 


०हारिति-२० .हरप्या, बीत 
सािक हू स्लू लिया गया. 
हब पार किए 
स्तापदिक़ी सद॒प्ा 4 ( 55न5 
सं०हारी -* १० त्वोस, उप 


सब 
सं०हाव-( ढेल्डुलानां, या कामदेव 


सन्काबुसालेलायका 





सँन्होविभाव - ( कबेक जावे ) पु 
+डाक्क्राब, रेग्रेस,डुलारंप्यार, 
“जखरा; चोंचला ।7 कु 
सं०हास्य- (हसूलइंसना) ० हंसी, 
हांसी,- खुशी, के 
संण्हाह्य- (धर ०2, सुख को ) 
करिए बि० भर बह + आह,ओो है, २ 
अचम्भा, वाह, 0] 
|” हाह-हायेहाय 
। इरला। ) पु० होगे होयि केरेनी। 
> घबराहट) २ लड़ाईका शब्द) हुलड़, 
'कोलाहल, शोक का शब्द | 
प्रॉ०्हाहाहीही -ब्रीक॑छी। इंसना। 
प्रा०्हाहमहीहीकरना-वोले+ ई 
“सला, दांवलिकाल ताक रप४ 
प्रा०हि भव्य» हेतु।निश्व॒य/भ बधार- 
णानिकालंना,ब्िशेष रेत पम्भ्रफ, 
रे से, शोक, किला, 
अदञझय | 
श्राणहिंदेल< (्‌ पे? हिन्दी ले, छल 
 ज्लोल-्सहिलना ) स्ली ० एक झेगक 
| साफ जो चश्न्त-ज्यतुः में :भोर के 
+ समय गायाजात देकर ५ >]ए 
प्रा०हिंडेला:-( सं9हिन्दोल) दि 
'्त्ील*हिलना ;) पुठ। पलकों; 
+ «ऋज॥ ७ भोढ हो! भूलते/ समय 
#ज्गायाजाताहहैत [ हाऊ फ़िजो 








देना, फोको' देना, दिल छोटा 
करना; डिम्पत पस्त करना: ९५. 





हिन्दी 
. हिन्दुस्तान 
का।हिम्दूसतानी, २ खत्री० हिन्दुस्तान 
जहों बोली. तक) 
प्रो०हिन्दूं- (हिन्द ) १% हिन्दुस्तान 
(का जासी ज्षो-बेद केमतको मानतेहें 
सं०हिम- ६ िल्जाना/ ग्रा बढ़ना ) 
बुठ पाला, चर; शीत; हुपार, गुर 
उण्ठा,जुप्ाइुआ | ० 
सं“हिमऋतु -(हिप + ऋतु ) री ० 
जाड़ा, जाड़े की ऋतु, शीतकाल, 
सर्दी % ऋतु । 
सं०हिमकर -( श्मिल्ठणढी, करू 
किरण ) पु० चांद, ३ कपूर | 
०हिमकूट -$ ०शिशि्रिऋतु, जा ड़ा। 
सं“हिमगिरि-( ह्िम+गिरि ) 
पु० हिमालय पहाड़ | 
सं०हिंमवर्त्‌- ( एल पक बत्त्वा 
ला ) पु०।हिमालय पहाड़; गु० 
बंर्कबाले७ बहुत ठंढा । 
प्ृं“हिमांशु-( हिमरूठसेंढ़ी, अंशुरू 
४ किस्ण-) पु? चांद, * कपूर । 
सं०्हिमांद्ि-( हिपल्चर्फ़ अद्वि- 
पहाड़ ) हिएालय एहाड़ | 
हिमालय - हिमन्वर्फ; आल 
यरूज्गह ) पु० हिन्दुस्तानका एक 
पहाड़ नो उच्र में है और संसार 
के सारे पहाड़ों से ऊँचा है और 
जिसको हिमाचल, हिमाद्रि, हिम 


गिरिभी कहते हैं।... 


ओऔषरभाषाकोष | ७२८ 





हरि 


प्रागहिय 
हियां 
हियो 


प्रा०हियाव-( सें९ हृदय ) भो8 पु० 
शूरमापन,शू रवीरता,हिम्भत,साहस। 
प्रा०"हियो-जत्र गाय गोरू को बुरा- 
ते हैं तब यह शब्द बोलते हैं।। « 
सं “हिरण | (हल्केना,मनको) एु० 
हिरण्य $ सोना, सुर । 
'हिरण्यकशिपु - (हिर्एयल्सो- 
ना, कशिपुरूकपड़ा, -कश्रूशब्द 
करना ) पु० एक देत्यका नाम 
जो प्रह्नद का बाप था मिस को 
विष्णु ने उसिंह अबतारलेकेमारा। 
सं"हिरण्यगभ-( हिए्एपत्सोना, 
गंभरपेट ) पु०जिसक्ने पेटमें स॒रर्ण 
हो, शालग्राम की मूर्ति, २ ब्रह्मा | 
सं०हिरण्याक्ष-( हिंप्ए्पच्सोना, 
अत्तन्आंख जिसको आंखें सोने 
सी लाल चमकती हों ) ० दिर- 
ज्यकशिपु का भाई जो फिर कुम्म 
करण और दन्तवक्रहुआया । 
परा“हिस ( सं० हृंदू, वा हृदय, 
हिरदा $ ३० हियया, हृदग,छाती 
मन, अन्तेकरणे |: ० 
प्रा०हिरन -(सं० हरिण:)9९ एक 
.. जानवर का नाप; सुग, श्गा। 





(सं० हुदू या ० 
हिरदा, मन, था 








अथ्लहराना,पौज़पारना/हिलाना। |. 
प्राणहिलना--(दिख्लोल) क्र अ० संन्हीर (हमे 
डोलना, कांपना, ३२ पिलजुल २ बच्ध, 
जान, वश होजाना । हे शाह 
प्राशहिलमिलजाना-रोढ* पिला | «हीर- 
जुला रहना, पिलजुल जाना । रांकाकों बहु 
प्राणहिलामिक्ता--ओल० प्िलाजुजा। 
प्रा०हिलोरना-(दिल्लोल) क्रिद्भ० 

लइराना,मोज्ञमारना,हिलक्रो रना । 
प्राणहिलोरा-( दिल्ोल) १०लहर, 
तरंग, मौज,हिलकोरा । रू 
प्रां०हिस्का -9९बराबरी दे खादे: 
जदाबदी, लाग।....... -. 
प्रा०हींग-( सं* हिंगु -दिमरू४ढा, 



























_ हलास-( सं० कच्नास ) थु३" 
आनंद, हर्ष, खुशी, प्रसच्नता । 
हुललंड़ -३० रोढा, बलेड़ा। इला 
हेबल/ होड़ 75 _कुडजी व? 
प्रा० हूं-क्रिर बि> हां; ;मी; संही, 
भत्ता; ठीक; अच्छा, स्वत्तेपानकाल 
: “में एक ब्चन उच्तमपुरुष का चिह | 
प्रा० हूंहं ३९% धूसप्ाम इछड़। 
प्रा० हुक ज्नी० पीड़ा, उस्क ।... ० 


प्रा० हकेहककेसेना पोल ० कस 
की भरके रोना;टसकरके ऐसा | 
सैं० हूति-(ढेच्डुलाना)-खी० आए 
दान) बुलाबा-। .. [ पक्का । 
प्रा० हून ए०गदरास का सोने का 
प्राण हलना कि ० स॒० देना, 
( जैसे हाथी को ) चलना, “र घु- 
भाना, खींचना, आांकुसत. मारता । 
सं० हत-(हल्‍लेना)मो ०लियाहुआ। 





















प्रा हँढामाड़ा ० बीमा, जोखि- 
मं, पहुँचाब ?) किसी चीज़ या 
सोने चांदी अ।दिके ज़वर-कोः एके 
जगह से: दूसरी जगह पहुँचा देनेके 

एलिये जो कुड ढईरे |. 7 5८७ 

प्रा? हुंडार ३० भरेड़िया |... 

प्रा० हुडावन ) छ्ली० . हुएडी : का 
हंडियावन | बहा; हुएडी.. के 
लियें जो कुछ दवियाजाय । 

प्रा० 'हुंडीवाल-१० कांठीवाल, बहू 
महाजन जिस के हुण्डीका व्यवहार 

* होता है। रे 

सं० हुत ( इहोमना) म्मे5 होभी 
हुंड,ए ० होम॑नेकी चीज़ जैसे घीआ दि। 

सँ० हतभुकू ३९ अभ्निदेवत[ ॥- 77 








ता (दुंत। बशडबक्षण | हें) ६ है गा) 3० पर 
"हलक भा बढि। दा | हक हक > पं 
| अं# देहलंना । 0 ,>॥ 
मे का करन का | पिशरकेश (ए॥७आवछर 
लखन रे करि० | गेसन्न होना) और ईशे-मॉकिक ) 
० कर हलक नह आर |. ० किश भगत) वाराणण। 

इत होना। / 7 5. | सं० हुए-( हफ्व्यसभ होना ) कर 

शेर लगी कक पु हर्पित;-आजदित, । 
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३ नौच। [ ज्वाला) 
सं०हेति -छर्का तेज, शत्र,अग्निकी 
पं हेतु था बढ़ना ) पु० 

कारणा, सबब, अर्थ, अभिप्रायय, 
“मतलब, फखे । 


सं० हेम ( हिच्चकनां ) ए० सोना, |... 
हू केचन । ्र््फ़ 
सं“हेममाली ३ एव, स्वरणपाली । 
सं०हेमन्त्‌ (हिन्जाना;या बढ़ता)9 ० 

जाड़े की ऋतु; एक ऋतु जो अग़हन |. 

और पूसके महीनों रहती है,सर्दी | घु? 
सं०हेय-( धात्छोड़ना ) मं्त्पाज्य, 





श्र 
रा होतेहोते बोल धीरे थीरे, 


क्रम क्रम से | 

प्रा० होन्हार |; 

होनहार 

होगा 

सं० होम-(ह>होपना) ९० धवन, 
यज्ञ, वेद के मंत्रों से देवताओं को 
बलि देने के लिये घी झादे को 
आग में ड/लना । ड़ 

सं० होमकुण्ड - होमरकुएड) पु 
होम करने के लिये आग रखने 
का गढ़ा । 

प्रा० होमना ( छ्षेम ) क्रिः स० 
होम करना, घीआदि होम को 
चीज़को आग में डालना । 

सं० होमी (हर होम ) क ९ पु० होय 
करनेवाला | 

प्रा० होला (सं"होलका,हुल्‍खाना) 
पु० कन्चे चने, या आग में सेंके 
हुए बच्चे चने, छो जा, बूट | 

प्रा० होला ३९ एकतरह की नांव। 

प्रा? होली ( सं० होला, अथवा 
डोलिका, हुर्हदो मकरना या खाना) 
ख्री० हिंदुओं का एकबड़ा तिहवार 

होता 





बाला, संभव, जो 
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( होना ) गु० होने | 





प्रॉ० होंस.(आ० इबस! ) ख्लो० 
चाह, चोप, इच्छा, उंग, बढ़ने 
को चाह। 

प्रा० होले-क्रि० वि० पीरे, थीमे | 

से० ह्यस्‌-भव्य०्गत दिन । 

से० हुद- हादुरशब्द करना )प० 
गहरी भील, सरोवर, दृह, कुण्ड | 

सं० हस्थ- हसच्छोटा होना ) पु० 
एक मात्रा का स्वर, लघु/ २ 
छोटा, नाथ, बावना । .._ 

से० हास ६ हसत्छोटा होता, या 
शब्द करना ) पु०. घटी, कमी, 
क्षय, * शब्द, आवाज़ । 

सं० ही (द्ी-लज्ञाना) स्ली“ छान, 
लब्जा; शर्म | 

से० हाद्‌-(छादुत्अस होना ) (० 
आनंद, हे, संतोष, सुल। 

प्ं० हांदित्‌क९ १० आनन्दित, 
प्रसन्न, हर्षित | 

सं० हादिनी ज्री" विनली, वेज, 
ईश्वरी शक्ति, गृ० भानन्दयुक्त | 

सं० दलन:(६ल्‌जाना)4 ०चलना, 
महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, 

खली ० सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी | 


गु० 








सुने सवावीभी नें राप राप कहा इस ने इनको अपनों रे मोने लिए 
करपीरें की सोली आदि की अंधे हैं|" * मेक का 

केशवदास--सनात्य ब्राह्मण देहली के महेभ्रतापी अप 
समय में संबत्‌ १६२४ में उत्पन्न हुये थे उस्त समय | 
| किसी बवबिने गुरु आशय की जपकदार काव्य की रचना नहीं 
के रॉजों इन्द्रमीत के यहां ये कवि भी रहा करते ये 
के नाम से-जार पुस्तकें अयोत्‌ रामचंरिद्रिका, रसिकरमियां, कविग्ियाँ, 
की रचना की थी जिसमें विज्ञानगीतों सो ज्ञान के विष में था 
रंसे के कां्य हैं मिनका आशय कहना बहुत कठिन है इ 
के केशबदांस जी पिकुल नायिका भेद अलंकार ढत्षण्ा व्यक्ष 
लो काव्य के अंग इन में बहुत विज्ञ थे प्रादीनलोग कहते 
रसिकरप्रिया के एक कवित्त का एक चरण न 
है जिस से स्प्म में औीराधा पद्दाराणी नी ने 


















७३४ कवियों का जीवनचरिजरे । 
खानखौना नव्वाब अवदुलरहीम-जिनका छ/प अर्थात्‌ तखललुस रहीम और 
रहमन है संबद १४८० में उत्पन्न हुये ये यव्रिनी भाषा तथा संस्कृत और बज: 
भाषा के बड़े परिदत इनकी सभा रात दिन पण्डित जनों से भरीपुरी रहती थी 
संस्कृत में इनके बनाये हुये श्लोक बहुत कठिन हैं और भाषा में नवो रस के 
कवि दोहा बहुत सुन्दर हैं संबतद्‌ १६५२ में इनका देहान्त हुआ.॥| ४ 
प्रिरिपर :विराय अन्तरवेद के रहनेवाले संब्त्‌ १७७० में इत्पन्न हुये इन 
का ब्रीवि खामश्िक सम्वस्त्री कुण्डलिय। विख्यात हं ये जयपुर के जयसिंह 8व॥६ 
की सभा में थे उक्त महाराजा ने इनकी कबिराय की पदवी दी थी ये एक कु. 
प्डलियों-का ग्रेव बना रहे येल्पर पूरा न हुआ मृत्युवश हुये पश्चात्‌ उन की 
ख्रीः ने उसे पूरा किया जिन कुएडलियों में साई का पद पढ़ा है लोग कहते हैं 
कि उनकी खो को कही हैं ॥ & कर 
फ देव नेंदन। शिवताथ, गुरुदच शुक्ू--ये तीतल भाई कान्यकुब्ज ब्राह्मण क्- 
खोजे के-सपीप मकरन्द नगर के वासी हिंदी में बहुंत अच्छे कवि ये इन्होंने 
फुंडकर काव्य तो बहुत की है परन्तु पत्तीविलास नाभक्र एक पुस्तक कही है 
जिसमें सब प्रत्तियों का छुदा २ रंग ढंग स्वश्राव आदिका जणेन क्रिया है जिन 
दिनों पक्ीविल्लास की रचना करते थे तब कबूतर पत्ती के बशीन में-( गुरुदत 
तुम यह छोड़वे ठोला ) यह पद अंत में कह गये जज पीछे को सोचा तो 
जाना कि यह काव्यागण पड़ गया है सो प्रिथ्या त॒ होगा:अब अवश्य करके 
युक्ल॑का/बास छटैग़ा दैवपोग से गोरखपुर कीःओर किसी राजां के यहाँ गये 
कहढं। बहुत माने से ठेहराये गये दो आप राजा ने नानकार दिये:बहाँ गुरुदतत 
जीबढेने लगे और विक्रम के संबरत्‌ १८६४ में उत्पन्न हुये मैं ( पण्डित श्रीघर 
जिपाटि ) इनके मान्यों में हूं ॥ न्‍ द 
+ग्रंगकवि--एकनोरगांव ज़िला इटावा के वासी ये संवत्‌ ! ४६४ में उत्पन्न 
हंपेः बे बड़े कवि-थे राजा वीरबर ने इनको छुपे में एकछाख रुपये इनाम दिये 
इंस़ील्मक्रार से अकबर जहांगीर खानखानां पानसिंह सवाई आदि संबरं ने 
इनका बहुत मान किया और दान दिया | || कह ४ का: 


जनक ६८ न अंक 2. 





राजधानियों की शोमा औ ज्ञत्रियों के सुभाव चाल 


खिस्ारपू्तक बरतने किये हैं ये कवि केवल कंषीश्बेरेही गहीः- 
शास्त्र औ चारन के काम काज में महाशूरवीर ये संबत् 
पृथ्वी राज के येभी यारेगये इन्हीं की औलाद में शारंगपर कवि 
ध्मीरगयरा और हमौर काव्य भाषा यें बनाया है ॥ 
बिस्तामरि त्रिप!डी--डिकमापुर जिले कानपुरवॉले जा, 
उत्पन्न हुये ये महाराज भाषा साहित्य के आचारयों में गिने जाते हैं अन्त 


न जे देवी:जी वन की भुहृर्णं कहाती- 
कं एक हे महाराज गाजेश्वरी ६२५४६ 
रोल यह चारो करे े 


पृत्र होंगे निदा 





७३६ _कब्रियों का जीवनचरित । 
जाप्न छन्दविचार नाम पिंगल १ एक बहुत भारी ग्रन्थ जनाया और काब्यविवे 
कविकुलकल्पतरु हे काव्पप्रकाश ४ समायण ४ ये भरंच ग्रन्थ इन के 
बनाये हुये हैं ॥ एल्फते केकछाएँ कफ फ 
5 तानसेन कबि-“वालियर निवासी संबत्‌ १५८८ में उत्पन्न हुये ये कवि 
प्रकरन्द पांडे गौड़ ब्राह्मण के पुत्र ये प्रथम श्रीमोसाई स्वामी हरिदासजू गो- 
कुजलस्थ के शिष्य हुये काव्य विद्याको यवावत्‌ सीख तत्पश्चात्‌ शेख मोहम्मद 
ग्रौस़ ग्रवालियरवासी के पास जाय संगीत बिद्य। के लिये आयेत्रा करी शाह 
साहव्र तस्त्र व्रिद्या में अद्वितीय ये बरन मुसल्पानों में इल्हीं क्रों|इस बविद्याका 
आाल्चार्य सबइतिहासों में लिखा हैशाह साइब्र नेअपनी जीभ तानसेनकीणी भ 
में लगायदी उसी समपत्ते ताऩसेन गान विद्या में मद्बा निषु ण॒ होगयेः इज़की मशेसा 
आईन अकबरी में ग्रन्थक्ता फ्ह्मैम ने लिखी है कि देसा गानेब्राला पिछले 
इज़ारा में कोई नहीं हुआ निदान तानसेन-दौलतखां शेरखां बादशाह के पुत्र 
प्र आशिक है उनके ऊपर बहुत सी कबिता करी तेहिपीछे दौलंतखां के मरने 
प्र श्रीज्रांघवनरेश रामसिंह बधेले के यहां गये ओर वहां से अकबर बादशाह 
मे अपने यहां बुला लिया तानसेन ओर सूरदासजी से बहुत मित्रताथी तानसेन 
जीने मूरदास की तारीफ़ में यह दोहा बनाया ॥ 


दो० कियों सूरको शर लग्यो किपाँ सूर की पीर । 
किमेंस्रक्ो पदलग्यों तन मन घुनत शरीर ॥ १ ॥ 


के 
तब म्रदासजीने यह दी हा कहा ॥ 


पु 


5 द्वों० विधना यह जिय जानिकै शेष न दीन्हें कान | 
धरा मेरू सब ढोंलते तानसेन की तान।| २॥॥ 


इनके ग्रन्थ रागमाला इत्यादि पहाकाव्य उत्तम के ग्रन्थ हैं || 


तुलसीद।स सेबत्‌ १६०१ में उत्पन्न हुये सयूगरीण अयीत्‌ सरवरिया 
ब्राह्मण विज्ञकू: के इलाके में राजापुर नामर ग्राम के रहनेवाले ये-मथम तो 
पाए्डित्यक्रे द्वारा अपना निवाह करते ये परन्तु अन्त को अपनी ख्ली के 
उपदेश से संन्पास घारण करके अयोध्यापुरी चित्रकूट काशी जी आदि तीयों 
में रहते रहे. इन्हों ने इसी संस्यास अर्म्म -में रामायण की 
. रचना-की है सात प्रकार से रामायण कवित्तावली दोहावली और विनय- 
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रचना में अतिनिपुण हैं इन्होंने सामग्रिकः कविर्च 
हिन्दी समाचारों में बहा देखेने में आये हैं।ये इस- 


ह# 7५ छह एड) 





23 कवियों का जीवनचरित्त | 
थोड़ा है.क्योंकि उस- समग्र-से ख़ब़-तक' कोई और- 
दूसरा बाह्मण ०२४ को नहीं.पहुँचा और न-ताफ चलाया, जो आजतक 
कहावत चली जाती है कि.उस अनुष्य वा उस जड़के का सयक्म सस उजाकी: 
बुद्धि को क्‍्या-फहना है. दे तो फ़/नों दूसरे दीरबर हैं उन्होंसेजो:काव्य भाषा: 
में की है वह बहुत मनोरंजन है || . ....७ ॥४ हरोरक कफ 
भ्षण पल 72705 ज़िले कानपुर हे १७३१८ में उत्पन्न हुये,रौद्, 
बीर, भंग्ानर ये ती्ों रस जसे इनकी काव्य में हैं ऐसे और कबिलोंगों की 
कविता मैं नहीं पाये जाते ये महाराज मर्थय राजा छत्रशाल परना नरेश के यहां 
छह पहने तक रहे तेहि, पीले महारान शिंवराज सुलकी सितारा. गढ़वाले के 
| पै।या' यह केंबिंच भूषण नी ने पढ़ा ( ईद जिमि 
| राज ने पाँच हाथी और पंचीस हजोर, रुपयों 0० दिया ५ 
ले ३ पा न सर गे शेर ९ रा पर, मर अर श हब 
- दान में पाये ऐसे २ शिवरान के कबित्त बनाये हैं जिनको बराबर किसी कवि 
नेतबीर यश नहीं बसाय-पाया/तिदीन जबे अर अपने घर को चले तो परना 
होंकरःराजा बत्रशाक से: प्रिले छच्ेशाले ने विचारा-अबतो शिवराज ने इनको 
ऐसा कुंड धन/थास्ये दिया है-किःहय उनका दशक्रां: हिस्सा: भी नहीं देसक्ते 
ऐस्ताशशोचः बिंचार कर उचकछते समंयः भय ण॒ की पालकी का बॉस अपने कन्ये 
पर धरलिया ब्राह्मण कोमल हृदय तो होतेही हैं भृषणजी ने बहुत असन्न दे 
युह कवि पढ़ा || -« 
साहू को सराहों की पराहों छन॒शाल को.॥ और दूसरा, ग्रह कवि 
कु ॥ हरी. पी ने बरबीने है ख़क़नरे ॥| और दो दोहा बनाय बतशाढ 
है पर मे आय). ही 
६ ६ ॥दी? एक हाड़ा ; बेदी पनी उम्र महेब्ावाल्- [5८ 
| “पक एन शैशल्त औरंगजेब के ये दो मो बत़शाल 2॥ 
: ये देखे छत्ता पता ये देखो छत्रशाल | | 5 ।-८६ 
«>० .. ... दिल्ली को दाल ये दिल्ली दाहनबाल २ || . .... 
भ्रूषणजी थोड़े दिन परमें;रह बहुत देशास्तरों में श्ूपन-२ रजब्ाढ़ों में शिउ॒' 
५ यशु अकट करते रहे जब जाई में जाय राज़ा, कुपाऊं :८५०+* ह 
मद अनुभद्‌ 
ये झुंद दान लेने आये हैं और जो. हपने. सुना बा कि ,शिवयरज जे. छात्रों 











म्प 


संबतू १८९७६ में ब्रलिराप पुर के परहार।जः दिग्िजयसिहईजीके पि 
. सिहके नाप से अज्जुनविज्ञास नोमक: अच्छे क 


सा सजा, संस्कत में -पपिढक का 
तप. में योगी। प्र इस कवि गुण लोगों का स्यदर 


5० 3>म की: र २० नील 77277: ४4० 


कम आप था 





७३० कवियों का जीवनचरित्र | 
ज्यॉ त्योँ कर बीते अन्तको अंबेश होकर विक्रय के संवत्‌ १८७१ में स्वगेवासी 
हुये डनके पश्चात्‌ बोटे भाई पीतपसिहजी जो उनके स्थानाधिपहुये उ्त म॑न्दिरे' 
को 'पूर्णी किया जिन्‍्हों ने देखा है बह कहते हैं कि गेगा यभुना के मध्य में ऐसा 
दूसर/भन्दिर' नहीं है ता छा ४ घछलएए४ ? फ्रफ़ाफफ़ाकपटी ऐसा के 
“लालिकषि लल्लू लॉलिंजी-+-गुजराती आगराबाले संबंत १८९२ येउत्पन 
हुये महाराज वातिक भौंषां की बोलचोले में प्रथंप आचाय्प हैं इनका बनाया 
इक प्रेपसगिए ग्रन्थ इस बात का: सात्ती है और दोहा चौपाई हत्यादिसीये २ 
छम्दों के बनाने में भी निपुण ये सभाविलास २ माधविलस १ वे|तिक 
राजनीति ४ इत्यादि इनके ग्रन्थ बहुत सुन्दा[ हैं ॥ 77 5 

बन्दीदन दौजित--प्राम धसवासी नेवासी जिला उन्नाम. नो कि संबत्‌ 
१९२० में उत्पन्न हये जिन्‍हों ने महाभारत भारतखणंड भांपा आह छन्द में 
बनाया उत्ते पणिडित भ।पा कांव्यादे में बढ़े प्रवीण हैं सरसोगर रामायंणादि 
भाषा के ग्रन्याँ मेँ बड़े विद्वान हैं महाभारत आल्ट्खणड के अवलोकन करने से 
उनको विद्वेस्त प्रकट होता है इथनकी कोई आवश्यकता नहीं हैं ॥ 

'बिहारीलाल चौंत्रे अजबंसी सं० १६०२ में ० ये कवि जयसिंह कछवाे 
म्रहोशज्ा अनपैर के यहां थे जयपुरकी तारीफ़ देखनेसे प्रकट है कि ये महाराजा 
मानिर्सिंह से जो खेंबेत्‌ १६०१३ विद्यमान ये संवत्‌ १८७६ तक तौनि नयसिह हो- 
गये है पर हमको निश्वेयहे कि ये कवि मंहाराना मानसिंह के पुत्र जयसिह के 

केजों मंहांगुणग्राहक थे और दूसरे सवाई जयसिंह इन जयतिह के भ्रपौत्र 
संबंत्‌ १७११ में ये यह बात प्रकट है कि जब महाराजा जयसिंह किसी एक 
थोरी अवस्थारली रोनी पर मौहिंते है रात दिंने राजपन्दिर में रहने लगे 
राज्य के संम्पूंती का कार्म बन्द्होंगयें तब विहोंरीलॉल ने यह दोहा बनाय 
राजा केपांसंतक किसी उपाय से पहुँचायों ॥ दोहा ॥ नहिं परोग नहिं मधुररस 
नहिं विकार येहि वॉज़ | अली कलीही सा विध्यो आगे कौन हंवाल ? ॥ 
इस दोहोपर राजा अत्यन्त प्रसन्न है १०० पोहर इनाम दे कहा इसी पकार के 
आर दोहा बंनावों विहारौलाल ने ७०० दोहा बनाये और ७०० अंशरफ़ी 
नाम में पर यह संतसई ग्रन्थ अद्वितीय है बहुत कबि लोगों ने इसके देगपर 
सत्सई बनाकर अपनी कविता का रंग जधाना चाहा पर किसी कविकों सुख 
रह आपने हुई यह ग्रेन्ये ऐसा अंदूभृत हैं कि हमने ?८ तिलेके तक इसके 
देखें हैं और आ्तक दुि नहीं है लोग कहते हैं कि अक्षर कापरेतु होते हैं सो 


सुखदेवमिश्र-ये कवि भाषा साहित्य के आचा स्यों 
अज्ैनसिह के पुत्र राजाराजसिंद गौरके यहां जाय कविराजकी प 
विचार नास पिंगल सब्र पिंगलॉपे उत्तम ग्रन्थकों "० 
बैजलगोती अमेठी के यहां आय छेंदविचार नाम पिंगछ 
फ्राज़िलअलीखां मंत्री औरंगज़ेब्र बादशाह के न|म माषा 
झछी प्रबाशनाम ग्रेथ महाअद्भूत रचा इन तीनों ग्रथों के 
लिखों देखा है कि अध्यात्ममकाश ? देशरथराव्‌ २ येदों 
महाराज के किये हुये हैं ॥ 
सुर्दरूबि--ब्राह्मण ग्वालियरनिवासी 
महाराज शाहजहां बादशाहके कविये पहि- 
विराय की पद्‌वी पाई इनका बनाया हुआ सुन 
पं बहुत सुन्दर है इन्हीं काबे के पदमें यह अगन प। 
सपने ) यह कवि इस ग्रन्थ में है ?ः च् # 
सबल लिंइ-चौद्यान चूत चस्रगढ़ के राजा ये इन महाराज़-के को! 
था इसलिये बहुतसे सज्जन वांब्िक मां त्रिक पण्डित बुला ५ 
हेतु देवपू ननका आरंभ कराया बहुत दिनोंतक पूजन होसारहा. पररतु 
की कुछ आश न हुई नब इस बत से राजा और परिदत सब 
सब पूणिडतों ने एक मत होकर कहा क्रि आपका नाम चलता यदि आपके 
होता सो उस नागर के दूर जानेक्ा संदेह था तिससे उत्तम ०8 
छोग मिलकर आपके नाप्र से एक पुस्तक की रचना करें 
आपका नःम इस भूपण्डल पर बना रहे इस बात को राज़ाने स्व 
और कल महाभारत जो संस्कृत में है उसके 
सब पणिडतों ने विक्रपके संबत्‌ १८२७ में महाभारतको 
का आरंभ किया और कुछ कालमें सम्पूर्ण ६४९ 
जी के नाम से कहा है ॥ 































5७४ कवियों का जीवनचरित्र | 


मे “मम हट का इनकी कथा बिस्तारपूर्वक है सरसागर इनका बनाया 
ग्रे हमजे इनके पद ६०३८८ देखे हैं समस्त-गथ कहीं नहीं 
देखा इनकी गिनती अष्ट छाप अर्थात्‌ वके आठ महाकषरीशबरों में हैं ॥ 
सहनराम--ये. सनाब्य आ्ाह्मण पञ्ञाव के रहने वाले थे भौर यश्ं मुलतां- 

पर के ज़िले में जो ६धुवा ग्राम. है वहां के रहनेहारे एक नानकसाही, ब्राह्मण 
के शिष्य हुये ये भी बड़े महात्मा हुये हैं और सहजराम रामायण पहादतचरित ये 
दो ग्रन्थ इन्होंने रचित दिये और संवत्‌ १२०४० में इस संसार से निराश हो 
स्तरगेबास किया |... . . 

नम्दुदास आह्मण-र|मपुरनिवासी विद्ल्‍ननाथजी के -शिष्प-संवत्‌ १४८५ 
में उत्पन्न हुये इसकी गणना अष्ठ छाप में है अर्थात्‌ अजभमिक्रे आठ महारन्द 
बचि सूर ? कृष्णदास २ फरथानन्द ३ कुंभनदास ४ चतुभुज ५छीत ६ नंददास 
७ शोविन्ददास ८ में ये भी एक हैं इनक्की बाबत यह मसल है.( ओर सब 
गढ़िया नेंददास जड़िया ) इनके बनाये हुये अन्थों के नाम ये हैं नामपाला १ 
अनेकाय २ पंचाध्यायी ३ रुक्मिणीमंगल ५ दशमस्कुन्च १ दानलीला ६ मान 
लीला ७ और इन ग्रन्थों के सिवाय हज़ारों पद इनके ह इन भाठों पहाकवी: 
श्वरों के रचे अनेक ग्रन्थ आजतक ब्रज में मिलते हैं । 

हुलासराम-ये शाकद्वीपीय ब्राह्मण जिले व!रहबेकी तहसील फ़तेपुर ग्राप 
रामनगर के रहनेवाले ये इनके पिताका नाम प्रयागदत्त था इन्होंने बुद्धिपकाश 
बेतालं५॑चविशतिका लेकाकाण्डआदि ग्रन्थ निर्मित किये १ ८४४ संबतम उत्पन्न 
हुये और १६१२ में रुत्युदश हुये ॥ 
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